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पहले इसे पढ़िए ! 


गांधीजी युग-पुरुष हैं । युग-पुरुष की भाँति उन्होंने हमारे जीवच 
को आहूछुत्न कर लिया है । हम चाहें या न चाहें, उनके विरोधी हों था 
समर्थक, उनके अभाव से आज की हमारी विचार-धारा अथवा हमारी 
जीवन की कोई दिशा झछूती नहीं रह सकती । एक आकृतिक शक्ति की 
भाँति उन्‍होंने लक्ष-लक्ष व्यक्तियों को अभाषित किया है | राजनीति, 
समाजशासत्र, सनोविशज्ञान और नीतिशालर सबके श्रति उसकी अपनी देन 
इतनी महत्वपूर्ण है कि उनका अ्रध्ययन वमान जथत्‌ के विद्यार्थी के 
लिए अनिवाय हो गया है । 


गांधीजी पर प्रचुर साहित्य उपलब्ध है । स्वर उन्होंने जितना 
लिखा है, बहुत कम विन्तकों ने त्तना किखा दोगा। परन्तु इतना होते 
हुए भी, किसी विचारक की यह पुरानी उक्ति उसके विषत्र में भी कायू 
होती है फि--संार अपने महापुरुषों के निषय में कुछू नहीं जानता ।' 
अभी-ध््ी, १६४२ हैँ? में, जो शलत आन्दोक़नन, गाँधीजी के नाम पर, 
ही झुका है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है । अहिसा के अबक्ता के 
नाम पर हिंसा का समर्थन किया गया । जिस व्यक्ति ने चार-बार कहा है 
कि अहिंसा के किए दी मैं जीवित हूँ. और यदि कभी में अहिसा के 
विरुद्ध कुछ कहूँ तो समझता, मेरा दिमाग़ खराब हो गया है, में पागल 
हो गया हूँ, उसी के कपिंत अजुवायिषों मे दसकी बातें सखोंप--तानकर 
विनाश भीति का समर्भन किया। उनके शच्चे-पच्छे भ्रदुयायी सप्देदभस्त 


४ 


हो गये । झुझे याद है कि मेरे विरोध पर, उनके एक अनुयायी ने केद्दा 
था--गाँची-तत्यज्ञान सम्मने का ठेका तो बस आप पर हो है ! 


इन थातों से सिद्धू दाता है कि आज भी उनके विषय में हमारा 
अज्ञान भयहुर हे । हम उन्हें भी अपने नेतिक नाप से नापते हैं और एक 
सपत्य-शोधक सहापुरुष को छुत्न-कपट और धूर्तता कौ राजनीति से अलग 
नहीं रख सकते | इसल्षिपु आवश्यक है कि गांधीजी के तथा उनकी 
विचार-घारा के विषय में सत्य और वास्तविक ज्ञान का प्रसार ज्ोगों में 
हो । इसकी अ्रपक्षा कि लोग उनके अनुयायी बनें यह अधिक आवश्यक 
है कि उनकी बातों भौर सिद्धान्तों को तोड़-मरोदकर उन्हें गद्नत रूप में 
न रखा जाय । गांधीजी हिंसा की आग में जलती दुनिया के साममें णुक् 
शाश्वत लिद्धान्त--केचल सत्य ही अन्त में रिकता है--के प्रतीक हैं । 
वे हसारे जीयन में बढ़ती हुईं नास्तिकता के विरुद्ध एक चुनौती---एक 
'चैल्ञेंज' के समान हैं । जब घन हमारा केन्द्र-बिन्दु दो रहा है, और जब 
तुरुछ स्वार्थ, लोभ और देन्य ने हमें अपने प्रति अविश्वस्त और मूल्चित 
कर रला है तब सानो थे हमें पुकार कर कहते हैं---तुम मजुष्य हो, दुसमें 
ईश्वरांश दे--सुम अपने हुशवरत्व को भूल कर चहीं चल सकते; तुम्हें 
अपने पशुत्व से उठना ही पद्ैगा । आर्चीनच ऋषिवाणी मानों पुतः हमें 
इकार रही हो--अश्रुणवन्तु बिश्वे अस्तस्थ घुत्रा। ० नल 

गांधीजी राजनोतिक और सामाजिक जीवन में जितने महान हैं, 


व्यक्तित जीवन में उससे कहीं दिव्य हैं । इज़ारों आदम्रियों को उनसें 
पक कर्तेव्यनिरत और म्रेंमल पिता के द्शत हुए हैं. [ दैनिक क्ीवन में. 


प्‌ 


नीति का पालन वे किस सूक्ष्मता से करते हैं; उनके निकट साधकों को 
कैसी शक्ति और श्रद्धा-पूतर स्फूति का अनुभव होता है, यद उसके मिकट 
रहनेवाक्षे लोग ही जानते हैं। चह जिनको ग्रहण करते हैं शनका फ्रिंतना 
ध्यान, अपने कस-बहुल जीवन सें भो, रखते हैं, इसे जानकर अ्रद्धाभिभुत 
आश्चये होता है | इलौस्तिप उनके जीवन कौ दिव्यतत का अनुभव उनके 
निकट रहकर ही किया जा सकता है | 


परन्तु सबके क्षिए्‌ वह सम्भव नहीं है । उत्तके निजी जीवन के 
चर्णान, उनके निजी पत्नों से दूर-दूर रहने वाले लोग भी उसकी कुछ 
ऋणक पा सकते हैं । इसीलिए 'अम्रतवाणी? का अकाशन किया जा रहा 
है । इसमें गांधीजी के छिखे नव्बे अत्यन्त निञ्ञी पत्रों का संग्रह है । ये 
पन्न गांधीजी ने एक आभ्रमवासिनी सुशिक्षित महिक्ला को गुणराती में 
'लिसे थे। जब ये पत्र फिखे गये थे तब गांधी जी को कहपता भौ न थी 
कि कभी इनको अकाशित किया जायगा । इसलिए पश्नों में अत्यन्त 
स्वाभाविकता है। थे अत्यन्त संक्षेप में खिखे गये हैं, इसलिए उनमें फ्रेषव 
सून्र-रूप में सिद्धान्तों की व्याख्या मिलती है। सुन्दर और हितकारी वचनों 
से ये पतन्न भरे हुए हैं । इनमें अत्यन्त निजी और पवित्र चर्चाएुँ हैं। इसमें 
गांधीजी से अपने अनावुत जीवन को और भी अनादत कर दिया है। 
अपनी दुबंकताओं को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है; बार-बार भक्त और 
साधक की नन्नता के साथ, घोषणा की है कि मेरे पास कुछ नया नहीं है; 
जो है वह ऋषि-अवशित है, शाश्वत है और जो कुछ शक्ति सुसंमें दिलाई 
देती है, मेरी नहीं, प्रभु की शक्ति है । गांधीजी--ैसे प्रदापुरुष का 
सौर्दर्थ यही है। अपने मस्थक्ष क्रो छघाड़ कर श्वकों दिखाने, .झपती 


दर 


तर 


बोदी से छोटी ग़लतियों को सबके सामने स्वीकार करने में थे कभी कुंडित 
नहीं हुए, भोर जिसे दीक समभते हैं उसके लिए विश्व का विरोध भी 
उन्हें डिगा नहीं सकता। उनके जीवन में उनके लिए कुछ भी गुप्त नहीं 
है। पर दूसरे लोग तो उसी सौमा तक अपनी निजी दुर्बल्नताओं की 
स्वीकृति में सक्षम नहीं । जिस बहिन को थे पत्र क्िखे गये थे, सौभाग्य- 
वश, वह भी एक सत्साहसी महिला हैं। उन्होंने देखा, दूसरों का भी इन 
पन्नों से बहुत कश्याणश हो सकता है और बहुत से लोग इनके द्वारा 
गांधोजी के जीवन की भौंकी पभाप्त कर सकते हैं इसलिए उन्होंने, 
आचखारये कालेदाकर से सम्पादित कराकर इन्हें मरादी में चात्सक्याची 
प्रसाद-दीक्षा! के नाम से प्रकाशित कराया । गांधीजी के राजनीतिक 
विरोधियों ने इन पन्नों की कई बातों को खेकर महाराष्ट्र में बहुत द्ो-हल्ला 
मचाया । सद्ात्मा की पविन्न घाणी को आक्षत मनुष्य की दुर्बक्षताओं के 
अकाश में, अर्थ का अनर्थ करके, समझा गया । 


निजी पन्नों में की गईं चर्चा, किसनी भी विस्तृत या संक्षिप्त क्यों न हो, 
वह किसी क्षघु मिबन्ध का रूप धारण नहों कर सकती । उस्चर्मे पूर्णता 
नहीं होती; संकेत होते हैं । उन्हें समझने के लिए हमें पत्र-छ्ेखक और 
लिखे पत्र किखा गया है दोनों के समान तल पर खब़ा होना पद़ेगा ॥ 
उस तख्त पर बिना पहुँचे हुए हम पूर्णतः उस पदिन्न वातावरण का 
आनब्द नहीं उठा सकते । कोई इमारे' क्षिए अपने भन्तःकरण के द्वार 
खोल दें और इस उस अध्तःकरण की परख करने में अससभ होकर 
उसकी पत्रित्रता और कोमकता को भन्‍्दथो और कदोश्ता समसने खरे तो 


छ 


उसके प्रति अन्याय ही होगा । भुरे आशा है हिन्दी पाठक पेसी अजु- 
दारता न दिखावेंगे । 


मैंने कई घर्ष पूर्व इन पन्नों को पा था । तभी मैंने निश्चय कर 
लिया था कि इन्हें दिन्दी पाठकों के सामने राखूँगा । दिन 
भीतते गये और कार्यव्यस्तता के कारण झ्ुझे अनुवाद करा झवसर न 
मिकझ्का । १६४२--४३, की घटनाओं को देखकर गांधीजौं- 
विषयक विवेकपूर्ण साहित्य के प्रकाशन की इच्छा और बत्नवतों हुई । 
डीक उपद्रवकाझ में, मेंने 'गांधौचाणी' तैयार करके प्रकाशित की। 
समयाभाव-वश, 'साहित्यरत्न! श्री गज्ञाघर इन्दूरकर से मैंने हम पन्नों का 
मराठी से अज्ुवाद कराया । बाद में मूल से इन्हें मिज्ञाकर सम्पादन और 
अम्ताणिक संशोधन के पश्चात्‌ इसे अकाशित किया जा रहा है। पुरतक 
की छपाई मई में शुरू हुईं थी पर एक न पुक चिज्न पढ़ते रहे और अब 
कहीं यद् प्रकाशित हो सकी है । अनुचाद के लिए में श्री इन्दूरकर का 
कुतन्ष हूँ | 


गांधीजी तथा उनके विचारों के सम्बन्ध में, यह, साधगा-सदन का 
चौथा +प्रकाशन है। इमारी इन्छा और चेष्टा भांधीजी के प्रिचारों के 
मासाणिक संस्करण तथा उनके सरबन्ध में प्रामाणिक व्यास्या उपस्थित 
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+ इशके पूर्व 'रादना से निम्नलिखित तीन पुस्तकें निकल चुकी हैं :«« 
१-“गांधीयाद की रुपरेखा, 
२--ज्नियों की संमस्याएँ, 
३०--आँधीवाणी । 


करने की रह्दी है और आज भी है + युद्ध-गर्जर विश्व के क्षिए उनका 
संदेश महान्‌ और आशाप्रद है। इधत्िए हम, अपनी तुच्च शक्ति के 
अनुसार, थोढ़-बहुत कार्य, प्रभु की कृपा से, दृस दिशा में करते जा 
बह्दे हैं। 


सुझे शराशा है कि अन्य प्रकाशनों की भाँति, हमारे आइक और 
पाठक, न केवल्ष असतवाणी' के छुम विचारों का स्वागत करेंगे पर उन्हें, 
यथाशक्ति, अपने जीवन में उत्तारने की चेष्ठा करेंगे | 


“+ओऔरामसाथ खुमन' 


ब्८ आए नी बन 


छ >> 


पृ 

११ 

रे 
१३ 
१४ 
१५ 
१5 
पूछ 
प्र 
48 
रे० 
कं 


विषयानुक्रमणिका 


के 


विपय पन्नांक 
अधिकार का सद॒ ३६ 
अनासकि छह 


अनासक्त की कायेशक्ति ३७ 
अनासक्त और अपशक्तुन ४० 


अनासक्त प्रार्थना 8१ 
अच्तर्नाद शहे 
अपनी अन्धता श्र 


अपना-पराया-भेद्‌ पद 
अपने प्रति असन्तोष ३१ 
अपनी परीक्षा 

अभिमान और नम्नता 
अभिसान, अक्षाचर्य का ३० 


अम्रेरिका के स्री-पुरुष हे 
अरधिन्द बाबू ७ 
अंतःशदि छ्ड 
अवनति का कारण. ४८ 
अहक्ार श्र 
अहड्वार का नाश ४० 
अद्दिसा ४२,७६३ 


अद्दिंसा से भाष्त सता मरे 
अहिंसा भीर सेना... #७ 


२१२ 


र६३ 


२४ 
र५ 
२९ 
२७ 
ड्म 


२६ 


झ्ूक 
३१ 
श्९ 
फ्लैश 
| 
३५ 
देदे 
डक 


विष्रय पत्मांक 
अहिंसा और छाटी- 
शिक्षण ष्द 
झहिंसक और हिंसक का 
सेवाक्षेत्न घर 
शक्षर-ज्ञान २१ 
झाततायी की हृध्या. ४२ 
आक्ष-वंचना क्रेर 
आध्यात्मिक उन्नति. देर 
आयु--अतिक्षण घटती 
हुईं ६७ 
आवश्यकताओं पर 
संयम ह्वै० 


झाश्चस्त १३०२७०९६०४२०५५ 
आश्रम का जध्य १७ 
आज्षम और मैं २५०७५-५७ 
आश्रम की प्रार्थना. २१ 
शआाभ्रम की कपना.. ३१ 
शाश्रम का शिक्षण... ४ 
आंध्रम और माॉंसाहार ४७ 
आश्रम भोर शिक्षित 
झ्यों , , 


0५ हो 


डे 
डे 


घ१ 
धरे 
भझ 


दे 
प्‌ 
४६ 
2] 
ध्र् 
४६ 


५७ 
५१ 
५२ 
५३ 
५ 
५ 
'द्ष 


ध्प् 
५६ 
द्व्छ 


( 


विषय पत्नांक 
झाश्रम और आायव्ययम ४६ 
आश्रम और विनय ५० 
आश्षम और डावटर ५६ 
आश्रम और लड़कियाँ ३४ 


आश्रम धरंशाला है. ५५ 
आश्रम सेवा के लिए, 
शोभा के लिए नहीं... है३ 
आश्रम का बलिदान ७१ 
ईश्वर की सत्ता १३० 
ईश्वर का प्रचुमह ५९ 
इ्ेंश्वर का स्वरूप ७६ 
ईश्वर से याचना छ्घे 
बपयोगिता और 

खजावट ह६ 
उपवास पे 
उपवास का चमत्कार ४ 
कर्तव्य-कर्म १ 
कम, भली भाँति किय्रा ६६ 
कर्म की गति ७६ 
कला घर 
कल्षा का के क्षिए'. २१६ 
कक्षा--्युरोपीय बनाम 

भारतीय १७ 
क्राम्ति-रहध्य ३ 
काम, नाम नहीं छ० 
का्य-सन्मयंता ३५ 


१५ 


दर 
दर 
दे 


७ 
च्णु 
द््द 
६७ 
ध्् 


६8 


७१ 
७२ 
७३ 
छड 


७५ 
दे 
७७ 
ज़्न 


छह 


। 
स्न्दे 


) 


विषय पृर्नाक 
किसानों की खसंडभूमि ७५ 


केला 8४ 
कोढ़ी को नपुंसक 
बनाना शश्‌ 
क्रोध का परिणाम ४९ 
क्रोध--मेरशा छ्दे्‌ 
क्रोध-- विष ५४ 
क्रोध सी व्याधि है. ६१ 
खादी--सफेद बनाम 
रक्ीन ण्ष्र 
गजेद्धगति ब्५ 
गायन और नृत्य. ७७ 
गाँवों की सेवा धप 
ग्रामीण कार्य छ० 
गीता के प्रियतस शत्लोक १३. 
गुदस्थाश्रम और 
स्वच्छुन्द्ता मय 
गोदुग्ध का आअह. द८द 
चिन्ता ५४ 
जरूरी काय ६६ 
जीव-मात्र की सेवा. ७४ 
जीवन के पिरोधाभास १६ 
अज्जली ज्ोगों में धर्म- 
प्रचार द्र्ष 
ट्रस्डी धनिक छा 


टस्दीशिप-- धनिक का त+े 


भ्रम 
यछे 
द्रश 
घ््द्‌ 


प्र 
द्ध्प्र 
पड 


कु 
२ 
डे 


ी। 


$ै५ 
श््द 
७ 
श्ण 
6] 
चपृ७०७छ 
१94 
ह; «२ 
च०दे 


( ११ ) 


विषय पनश्चनांक 

तत्व और व्यवहार ५१ 
तृष्णा || 
हंष बवाम प्रेम॑ १8 
दुःस्थिति में भाई 

देखना ३३६ 
दूसरों को जानने का 

दावा णण० 


दूसरों का फैसला मंत 
क्रो ३६ 
दूसरों पर दोषारोपण  &० 
दूसरों की आलोचना २१ 
धनिक का ट्रस्टीशिप ८१ 
भ्रम-परिवर्तेत.. शझ-हे० 
धर्म प्रयार---जज्नली 
क्षोगों में 
( हिंदू ) धर्म के मूल 
तत्व श्म 
नज्रता ४8४४-६६ 
नम्नता और हंत्रिमान ४५ 
नवीन युगधमें णढ 
नाम नहीं, काम ७५ 
नाम-जप की महिमा ४३, 


सी 


नायक (दीरो) १9 
नारौस्वातन्त्रथ.... मम 
निद्वाचस्था ह 
निराशा कश्रद्धा है. ७५४ 


विषय पन्नांक 
१०४ नींद थे 
१०५ नीज्ा-वागिनी ६४ 
१०६. प्रति-पत्नी 2७ 
१०७ पति की रूत्यु-याचना ८० 
१०८. पर-निन्‍्दा छह 
१०६ पत्नों की गोपनीयता १०४ 
११०. भरतिक्षण घटती झायु.. ६७ 
११६ प्रतिज्ञा-पाक्षन में पश्वर 

का अनुग्रह ५२ 
११२ प्रभु में विश्वास । 
११३. प्रभ्ु-शरणागति ३५ 
११४७ प्याज़ ण्प 
१$४ आशंना ७,१०,३२,३४,१५,९८ 
१६६ पार्थता का लाभ. मद 
१३७ भार्थना वियोगी का 

विज्ञाप है ७ 
34५ पिणड और प्रद्माणड॑ ३ 
११३ पूरणांता बाने की भेष्टा इफ 
१२०. पूर्ण सत्याग्रह ७ 
१२९१ प्रेमज्ञाल २९ 
१९३ पेस का स्वभाव २१७ 
१२३ भें ही साभे है ४६ 
१२४ प्रेम और शरीर-स्परों.. ६० 
१२९ ऑअभम-विशेष नहीं, 

* अहिसा . 


॥४४ 


(शुद्ध) मेत्र की कसोड़ी ४९ 


१२७ 


पश्ण 


१९६ 


६३०५ 
१३१ 
१३३२ 
4३३ 
45१४ 
१३५ 
48६ 
११३७ 
भ्शप 
8] 
१७० 
१४१ 
पर 
१४७४३ 
॥७४४ 
१४५ 
464 


१४७ 
जैद्ट 


( ३ ) 
विपय पश्नांक 
(व्यक्ति) प्रेम बनाम १४६ 

विश्व-ग्रेम ३४ १५० 
प्रेम ब्योति तारो १५१ 

दाखवी? ३९ १५२ 
पैसिव व्यायास का 

तात्पये ३६४ १५३ 
प्रौढ़ छ्लियाँ २६ १५४ 
फलों की खेती ७२ १५५ 
फुन्सियों का इलाज ७६ १५६ 
बंकरों कौ बलि शेण ६५७ 
बन्दुर से मसुष्य ८९ १५८ 
पच्चों की शिक्षा १० १५६ 
ब्रह्मचय उ३-पण १६० 
ब्रह्मसये का अभिमान ६० १६१ 
ब्रह्मज्ञान दे३े १६२ 
बहयवारी का आश्रम ६० १६३ 
भगिनी भाव ४६ १६४ 
भल्वीभाँति किया कमे। ६६ १६५ 
भाग्य का अर्थ ३४६ १६६ 
भावना बच १३७ 
सावना का विश्लेषण ५१ १६८ 
भावना और क्षद्धा ८६ १६९ 
भूल, सम्मान की नहीं, १० 

क्राम की ३४ १७१ 
भूछ और झभिमान २६ ३७४ 
सोजन और हरे पत्ते. ३३४ १७४ 


विषय पत्राँक 
भौतिक विज्ञान श्र 
भलुष्यता श्द 
भलुष्य और समत्व २५ 
मानव ईश्वर का प्रति- 

निधि है ५३ 
मानसिक संग्राम २० 
मानसिक आरोग्प १५ 
मायाबाद ध्य 
सासिकधर्म ३५-३७-६ २-७७ 
मीरा के विषय में सर 
मूतिपूजा १ 
मूत्तिपूजा का अथे ५ 
ग्ह्त्यु क््म्न 
खत्यु-मय सूखेता है. २५ 
मेरा कोध दे 
मेरी जीवन-दृष्टि २० 
मेरे विरोधी ४४ 
मेरे बच्चों में अ्ध्याहार ३४ 
सेरे अह्श्वय की अपूर्णता ८५ 
मोनोडायढ़ दर्पर 
यज्ञ भौर अभिप्तान २५ 
युरोपीय सद्भीतत ३४. 
थोगः कर्मसु कोशक्षम, ३५ 
रक्‍सफित का रोगी. परे 
रामनाम रामवाण है. ५५ 
रूस का सदाइरण.. 5१ 


१७४७ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 


पृछपष्द 


१७६ 
(८० 
१८१ 
बरप्तर 
2 
१८४ 
१5५ 
१४६ 
१प्ा७ 
प्ण्फ 
पक्न& 
१६६८ 
4१8१ 
48२ 
१६३ 


१६8४ 


विषय पन्नांक 
रूस से शिक्षा ७५ 
रोग की स्वपरीक्षा ४० 
रोग्या रोज 4३ 
कच्मी-मेरी मानी. ' 

लड़की ५५ 
ज्ाढी-शिक्षण और 

अहिंसा ष्घ 
लोकाचार ६६ 
बोक-मत ४५ 
लोक-मर्बांदा ४५ 
वर्णाधर्म प्र 
वर्तमान विष्दार-घारा ८५ 
विगत महायुद्ध है| 
विचार की कक्षा प्ह 
बिजेता बनाम्म पराक्षित २५ 
विदेशों में अचार फईे 
विद्यापी5 २३० 


विद्यापीय बनाम आश्रम १८ 
विद्याष्ययच का लेढद्थ ४३ 


विश्वास--प्रभु में... ४७ 
विपमता का नाश ७४ 
व्यक्तिप से बनास 
पिश्षप्रेम 8४ 
व्यक्तिपूजा बनास गुण- 
पूजा ४४ 


१६४ व्यक्तिपूजा नहीं, गुणयज्ञा9२ 


है ६ 
१६७ 
परश्ष 


२७०० 
२०१ 
१५२ 
२०ओ्रे 
२०४ 
२०५. 
२०६ 
२०७ 


श्व्स 
२३०६ 
२१० 
२११ 


३१४९ 
११६ 
२१४ 
२१५, 
२९६ 
२१७ 
श्प्र्ण 


विषय पतन्नांक 
व्यवसाय और सेवा. ७३ 
वेश्याओं का उद्धार ४६ 
वैवाहिक सम्बन्ध- 

विष्द्लेद ५४ 
शरीर-रक्षा हे 
शरीर पर मन का अभाव ४४ 
शिशु-ताइना घ-8 
शिष्य-शिक्ष क 8३ 
शिक्षा और संस्कारिता १२ 
श्रद्धा को गति मै० 
क्रहा और झन्त/प्रेरणा ६६ 
क्रद्ठा और भावना. ४६ 
शुद्ध भेम और शरीर- 

स्पश 8० 
शुद्ध भेम की कस्ीटी. ४९ 
शून्यव॒त्‌ द्वोनें का अर्थ २६ 
सखी भाव से भक्ति. हलेफ 
सत्य का सापेक्षिक 

जान ८७ 
सत्याग्रह स्थगित ध््द 
सत्याग्रह का तात्प्थ १६ 
सत्यंत्र यात्‌ भ्रिय॑ जूवातू २२ 
सत्याग्रद्दी--पूर्ण._ ७७ 
समय का सदुपयोग. ६७ 
समाधि * १ 


सहजभाप्त सेवा फू 


२१४६ 
२२० 
२२१ 


श्श्दे 
२२४ 
२२५ 


२१२६ 
२२७५ 
श्श्८ 
रे२३ 
२३.० 


श्झे 
२३२ 


( $४ ) 

विषय पन्नांक . , विषय पर्न्‍्नाक 
सद्ृशिक्षण २४ २३३ साथियों के दोषों की 
सहिष्णुता १७ ज़िम्मेदारी २४ 
सवो दय ३६ २३४ सिपाही का कर्तव्य. ७ 
स्वच्छुन्द्सा बनाम संयम ४२ २३५ खियों का 
स्व २६ ब्रह्मचय ४८०-४५४-४८ 
स्वन्न के दोप ७४ शघ्े६ं सुधारक ६४ 
खी-पुरुष-व्यवहार के प्रति. २३७ सेचा--गाँवों की द्य 
बच्चों का कुतूहल ३७ २इ३म सेवा--मीव मात्र की ७४ 
सझ्वर विचाह ३४ २३६ .सेवा और व्यवसाय ७३ 
संगीत--युरोपीय. १५ २४० सेवा और प्रौढ़ श्वियाँ २६ 
संघसेवा और स्लियाँ . श्थ २४७१ सौन्दर्य श्४ 
संत बचनों का गूढ़ाथ ३४ २४२ हिंदू धर्म के भूल तत्व २८ 
संयम बनाम २४३ हिंबू-भुस्लिम एकता. ७७ 

रचच्छुन्द्ता ४२ २४४ ज्ञान, उपासना और 
संयमऔर आहार ४३ क्मे ३० 
साकार था निराकार ३५४ २४५ ज्ञानी और भक्त १२ 

संकेत-चिह्ों का स्पष्टीकरण 


०० ० व्यक्ति-विशेष, जिसका नाभ नहीं दिया गया है। 


जणामम थक ै है /००० मम 


पत्रां। जो छोड़ दिया गया है। 


अम्ततवाणी 


अनुतघाणी यक 


[ पत्र--१ ] 
मूर्ति पूजा : तृष्णा : कतंव्य-कर्म : सहृजप्राप्त सेवा : समाधि 


चिरं०---, तुमे आवश्यकता हो तो खड़ाऊँ जुहूर रख ले। किन्तु ये 
लकड़ी के टुकड़े रखकर तू कया करेगी १ तेरा शरीर उससे दो इंच बढ़ता 
हो तो अवश्य रख ले । में तो इस इत्ति को मूत्ति-पूजा समझकर नापसन्द 
करूँगा । अपने पिता की फोटो में अपने पास रखता था। दक्षिण-अफ्रिका 
में मैं यह फोटो, अपने दफ्तर में, बेठक में और अपने सेने के कमरे में 
रखा करता था। मेरे पास एक चेन थी । उसमें लॉकेट लगा हुआ था। 
उसमें पिता जी की और मेरे बड़े भाई की फोटो रहती । आज मैंने यह सब्र 
छोड़ दिया है। इसका अर्थ यह गहीं कि में उन्हें, अब कम पूज्य सममाता 
हूँ । आज तो वे मेरे हृदय में अ्रधिक अंकित हो गये हैं। उनके ग्रणों का 
स्मरण कर उनके अनुकरण का भ्यज्ष फरता हूँ। ओर ऐसी भक्ति मैं 
असंख्य देवताओशं। की कर सकता हूँ। पर यदि मैं उनकी बूर्तियाँ पारा 
रखने जगा तो मेरे पारा जगह वाकी न बचेगी । ओर उनकी खड़ाऊँ इत्पादि 
रखने लग! ते मुझे और नई जमीन की मिलकियत स्वीकार करनी पड़ेगी। 
अतः मेरे अनुभवों की सलाह तुझे यह है कि मेरे जितने उचित कदम 
पद रहे हैं उन पर कदस रख कर तू चल | मेरी खड़ाओँ सँमालने से यह 
लाख दर्जे अच्छा है। और यह देखकर फिसी ने उसकी नकल की तो कुछ 
बिगढ़ता नहीं। किन्तु तेरे पास खड़ाऊँ देखकर कोई उसका अच्धानुकरगा 
करने लगे तो बह गडढे में ही गिरेगा न ? इतना समझकर फिर यर्थेच्छस्ि 
तथा कुछ ।' 

जे कर्तव्य-कर्म सम| लेता है और उसके अनुसार आचरण करता है, 
उसकी तृष्णा नष्ट सी हो जाती है। जिसकी! तृष्णा मरी नहीं उसे अपने' 
कतेव्य-कर्म का ध्यान ही नहीं रहता। तृष्णा-शैंल इतता ऊँचा है कि उसे 
कोई जाँच गहीं सकता। उसे गिराये बिना काम चहीं चेल सकता। तृष्णा 
के त्याग का अर्थ ही है कर्तव्य का प्यान। मैं जानता हूँ कि मुझ्ठे कासी' 


३ 


न] अम्रतचाणी 


जाना है। वहाँ जाने का रास्ता भी मातम है। किन्तु मुझे कौन सो तृष्णा 
उस भार्य से--कत्तंव्य से परादृत कर सकेगी । मेरी तृष्णा 'काशी के भागे से 
जाना? यही है; और बह पूरी हुईं। फिर बचा क्‍या ? सहज-प्राप्त सेवा 
सामने है। यदि तू उसे एक-निष्ठ बन कर करेगी तो उसमें पूर्ण सन्‍्ताष 
प्राप्त होना ही चाहिए। उस सिलसिले में जिसका साथ हो, जे पढ़ने के 
मिले वद्दी ग्राह् है। उसे छोड़कर दूसरे का विचार भी मन में नहीं आना 
चाहिए। यही मेरी दृष्टि में योगः कमंछ कौशलम्‌, समत्व ओर समाधि है। 
किन्तु यदि यह बात तुमे अक्षज्ञान-सी लगे ओर तेरा आत्मा के बाचन 
आदि की आवश्यकता हो ते! तू उस इच्छा को पसज्नतापू्वक तृप्त कर 
सकती है । 

काम का बोक कम करो। और थोड़ा विश्राम किया करो। यह कित्त 
प्रकार होगा यह तुम और ० ० ० मिल कर तथ करों । ० ० » दुरदर्शा हैं, 
भैयशाली हैं, और सच्चरित्र हैं।.वे तुमे अवश्य सहायता करेंगे। मेरी 
तरह के लोग कुछ अंशों में मार्ग अवश्य छक्का सकते हैं। किन्तु तेरी ओर 
अपनी सब की, शान्ति का आधार अपने पर ही है।...... ... पंडितजी 
का संगीत सुनने के पश्चात्‌ तुझे दूसरा संगीत पसन्द न आयेगा । यह मैं 
जानता हूँ । किन्तु तू स्वय॑ भजन क्यों नहीं झुह करती १ तुमे संगीत 
आता है यह तो सच है। 

२३०--१ ०-३० बापू के आशीवौद 

यरवड। मन्दिर 





[ पत्र--२ ] 
अम्र-जाल 
चिरं० --, तेरा पत्र मुके! मिला। लम्बा-बौड़ा उत्तर लिखा, इसमें कोई 


इणे नहीं । काम में छगे पिता ने एक ही पंक्ति लिखी ते भी बच्चों फो सन्‍्तोष 
सानना चाहिए. । किन्तु उन्हें अपना हृदय पूरी तरह खोल देना चह्ठिए । 


अम्तवाणी पृ 


ज्ेरे जाल में जो कोई आते हैं, मैं उन्हें फंसा रखना चाहता हूँ, यह्द 
चात एकदम सत्य है। किसी के जाल में फेसने के ऋरण अपना स्वनाश 
होने को आशंका रहती है। मेरे जाल में फँसे किसी का भी सर्वनाश 
हुआ हो मुझे ज्ञात नहीं। अतः मैंने अपना व्यवसाय जारी रक्‍खा है। 


ता० १६--१--२६ बापू के आशीवोद 
आगरा 





[ पत्न--३ ] 
पिणड और अक्याए्ट 


चिर॑०--, तुझे लिखने में मुमे तकलीफु नहीं होतो। तेरा अनुमान 
सच है। हिन्वुस्थान की समस्याएँ सुलभाने में मुझे जितनी मिठास मालूम 
द्ोती है; उससे भी अधिक आश्रम की समस्याएँ सुलमाने में, और उसमें 
भी विदोपतः बहिनों की समस्याएँ सुलमाने में, मालूम होती है। क्योंकि 
बडी समस्‍्याएँ सुलभाने की छुजी उसी में है। जो पिण्ड में है वही अह्माण्ड 
में है। ब्रह्माण्ड सगभने में आदसी भूल कर सकता दे । पिण्ड' अपने हाथ में 
दी रहता है । 

मालूम होता है कि शिक्षुर्ग की व्यवस्था अच्छी दोने लगी है।... 
ला का करेज्ा खाने की सिफारिश मैंने जान-बूझ्ा कर किसी संतराब 
से की है... ........ ] 

भावना सीधे रास्ते जा सकती है। उसे उस मार्ग से ज़े जाता दी 
परस-अर्थ है । पुरुषार्थ शब्द एकांगी है। तुमों काई दूसरा तत्श्थ शब्द 
सूभता है 
शेण-+१०--३० बापू के आशीर्षाद 
थ्रवडा मन्दिर 


ह्० अश्वतवाया 


[ पत्र- ४ ] 
निद्वाचस्था जाग्ृतावस्था का द्ष ण है ! 


चिर॑०--, निर्देष नींद आने के लिए जागृतावरथा में आचार-विचार 
निदेाष होने चाहिएँ। निद्रावस्था जागश॒तावस्था की स्थिति जाँचने का एक 
आइना है | भावनाएँ गलत मार्ग से जाने लगें तो उन्हें रोक रखने की शक्ति 
हम सब में होती ही है | वह उत्हृष्ठ ध्र्थ है। ऐसे प्रयत्नों में पराजय के! 
स्थान ही नहीं है। 

आज डेढ़ मास हुआ, आकाश में बादल रहते हैं । किन्तु वर्षा का प्रमाण 
बहुत कर्म है। अहमदाबाद की सामान्य वर्षा से भी वहुत कम, ऐसा नहीं 
कह! जा सकता । बंदियों को मैं पत्र न लिखूँ , ऐसा संकेत मिला है । 
० ० ० » को पत्र लिखते समय मेरे आशीवोद लिखकर यह षात सुभाना । 
ता० २घ-++प-++रे ० बापू के आशीवाद 

यर्‌वडा मन्दिर 


>ी+33ल ०» ली-+++5 


[ पत्र--५ | 
सूर्ति-पूजा का अर्थ 
सिर॑ं५---, मूर्तिपूजा के मैं दो अर्थ करता हूँ। एक मूर्तिपूजा के द्वारा 
मनुष्य मूर्ति का ध्यान करते करते उसके शुणों में लीन हो जाता हैं-.--यहूं 
पूजा क्भीष्ठ है। दूसरी में गुणों का विचार न॑ कर. मूर्ति के ही भूल वस्तु 
समभता है, यह छुतपरस्ती है, अनिष्टकारी है। 


हा १व४---१०---३० बापू के आशीर्वाद 
यख्ंदा मन्दिर 


अम्ृतवाणी ३९ 
[ पत्र--६ ] 


उपवास का चमत्कार 


चिरं०--, तैरा पत्र मिला । .. .... ..में अपने उपचारों से ही चिपटा 
रहता हूँ। डाक्टर का बताया हुआ उपचार चांद्दो बाद में करो । किन्तु कम 
से कम सात दिन' का उपवास कर डालो | हमें अनशन से उर होना ही नहों 
चाहिए । सात दिन के अनशन में बहुत से काम तू करती रह सकेगी । 
जीवन में पहिली बार द्वी जब मैंने बहुत दिनों का उपवास किया तो एक 
दिन का भी विश्वाम न लिया । ओर हानि भो नहीं हुईं। वह उपवाम ७ 
दिन का था । उस समय शरीर में थोड़ी बहुत चर्बी भी थी। जिसके शरीर में 
चर्बी का संग्रह न होगा उसे ही उपवास में पढ़ा रहना पड़ता है । दो दिन के 
पश्चात्‌ तो तुमे अधिक शक्ति प्रतीत होने लगेगी। यह सच है कि पहिशी दो 
दिन भूठी भूख लगी-सी मालूम होगी, किन्तु पीछे भूख ही नहीं लगती ओर 
अन्त में जब खून साफ झ जाता है तभी भूख लगती है। इस बीच एनीमा 
लेकर पे८ साफ रखना चाहिए। एनिमा ( पिचकारी ) लेने के बाद अर्थ 
सर्वागासन करने 'से पानी ऊपर की अऑँतड़ियी के भी मिलता हैं। किन्तु 
सुझे उसकी जानकारी न हो तो छोढ़ दे। उपवास-काल में पाती में नमक 
ओर सोडा डाल कर खूब पीना चाहिए । हर आठ शीरा में प्रॉच ग्रेन नमक 
और दस श्रेत सोडा, इस प्रकार आठ गिलास आसानी से लिये जा सकते 
हैं। धूप में बेठना चाहिए। किसी प्रकार का संकोच न करके तू इतना कर, 
शैसी मेरी रृच्छा है । चाहे तो डाक्टर के सूचित कर दे। में भी यह उपचार 
प्चर्द करेंगे। अब बहुत से बाक्टरों के उपवास का चमत्कार भाग्य दोने 
संग है ! 

ता० १४०७-११०-०३ै० ब्राप क्रै आशीवाद 


( 


श्र अमूतवायी 


[ पत्रन--७ ] 
आर्थना $ सिपाह्दी का कर्तव्य 


चि०---, जो निर्णय मैं करता हूँ उनके सब कारण मेरे ध्यान में हमेशा 
रहते हैं, यह बात नहीं | तू सच्ची सिपाही निकत्ी--वहाँ रहने से सिपाहीपन' 
नहीं द्ोता, ऐसा तुझे प्रतीत द्वोता हो तो वह गलत है। सभी सिपाही मोर्चे 
पर ही रहेंगे यह बात नहीं | बहुत से सिपाही सुरक्षित रक्खे जाते हैं। और 
क्रेन्द स्थान पर भी जिम्मेदार आदमियों की आवश्यकता द्ोती है । जोखिम 
का डर छोड़ देना आवश्यक है। संकट आने पर उसका अवश्य सामना 
करना है। किम्तु जो मनुष्य श्कारण संकट की ओर दौढ़ता है वह सिपाही 
नहीं मृखे है । सन्व्या सिपाहीपन ईइवर जेंसे रक्‍्खे वैसे रहने में है। उसमें 
अनासक्ति है। यही बात व्यावहारिक भाषा में कहना हों तो इसका अथे 
यह हुआ कि जिस सेनापति के नौचे दस विचार कर अपनी इच्छा से गये 
बह जो कहे, हमें करना है--यह पाठ तने पा लिया है। 

““'गीता-पारायण के सम्बन्ध में तेरे विचार भाद्ठम हुए। काका साहब 
से पेट भर लड़-मगढ़ लो | किन्तु मुझे मालग होता है कि तेरे विरोध की 
तह में भआ्रर्थना के सम्बन्ध में तेरी अरुचि अथवा अश्रद्धा नहीं है। तेरा चले 
तो तू केवल रामनाम को ध्वनि पर ही चला लेंगी। मेरी सलाह है कि 
प्रार्थना की सब विधियों में श्रद्धा रकखो । सथे तो अर्थ पर ध्यान दो । बेसा 
न करते बने तो वे शब्द संस्कारी हैं, उनके सुनने में भी हित है---प्सी 
श्रद्धा रख कर नम्नता से सुनों । इसका अर्थ यह मत करना कि में किसी 
तरह सात दिन के गीता-पारायण पर से आना चाहता हूँ। जिस प्रार्थना 
की तह में क्षनेक लोगों द्वारा अनन्य श्रद्धापूनक की गई १४ साल की 
तपस्या है, उस प्रार्थना में कुछ तो द्ोना दी चाहिए । इतना दी तेरे मन परू 
जमाने के लिए लिखा है । 

ता० ३४--११००३० बाप के आशौवाद्‌ 

यरबडा मन्दिर 


अग्रृतवाणी श्ड्*े 
[ पनत्र--< ] 
उपवास : शिक्ष-ताडना ; नींद 


चि०--- तेरा पत्र पढ़कर मुझे! बहुत श्ानन्द हुआ । आज तेरा उपबाल 
समाप्त हुए दो दिन बीते । यह पत्र जब्र तेरे हाथ आयेगा तबतक तो 
उपवास भूल गया होगा और तुमे नूतन तारुण्य का अल्ुभव होता होगा । 
ऐसा अनुभव न हुआ तो उपवास अधूरा रद्दा यही मैं कहूँगा । परिणाम सुभे 
विस्तार से लिखा ही होगा। तेरा अनुभव दूसरों के काम आना चाहिए । 
उपवास कैसे छोड़ना, यह तुमे माछूम ही है। उपवास के वाद भूख बहुत 
लगती है! किन्तु उस तरह पेट न भरना चाहिए। दूध दही धीरे-धीरे 
बढ़ाती जाना। सटर-पटर चीजे नहीं खानी चाहिएँ। रसीले फत खाने 
चाहिए | उसमें क॑ंजूसी मत करना। शरीर स्वस्थ होना चाहिए। उपवास 
करते समय काम बराबर कर सकी इसका मुझे आश्चर्य नहीं। कई एक 
के मैंने बैसा करते देखा है । सेश अपना अनुस॒व सेरे पास है ही ! जिनके 
शरीर में बहुत से रोग हैं उन्हें तो उपवास में अधिक शक्ति प्रतीत द्वोती 
है। तेज तो अधिक आता ही है । 

तेरे खिलाफ ० ० ० की शिकायत है । तू बच्चो का मारती है। डंडे 
का भी प्रयोग करतो है। ऐसी यात हो तो यह आदत छोड़ दे । बच्चों की 
कभी न मारना याहिए। कास्वी-लिखित 'टालस्टराय-शिक्षक पुस्तक अपने 
संभद में है। उसे उलठ-पुलट कर देखी। मारने से बच्चे सुधरते नदीं-- 
थद्द अब सिद्ध दो खुकों है। में जानता हूँ कि जिसे मार-मार कर सिखाने 
की आदत पड़ी है उसे यह कठिन सगेगा । किन्तु यह तो किसी बन्दूकंधारी 
सिपाही के अनुसव की तरह हुआ । उसे यही माझ्म दोता है कि भोली के 
बिना संसार में कोई कास नहीं हो सकता | पह हो सकता है, यही पिद 
करने के लिए तो हम लोग हैं। वैसे ही बच्चों का सेमभी... ... .. .७»- 
««» ००० «पूरी नींद लेनी चाहिए । मनुष्य की आहार को अपेक्षा नींद की 
काधिक आवश्यकता है। भाहार के उपवास से जाभ होता है. किन्तु नींद 


२9 अमृत्तवाणी 


का उपवास शरीर को ज्ञीण कर देता है, मस्तिष्क की पागल-सा बनाता है 
आर अस्वस्थ कर देता है। अतः नींद के सम्बन्ध में लापरवाह मत 
रहो--रात के नो से चार तक गाढ़ी नींद ले सकी तो फिर मेरी कोई 
शिकायत नहीं । 

त्ता० ३०-३३-३० घापू के आशीवाद 





[ पत्र--६ ] 
बच्चों की ताड़ना 

चि०--- तेरा पत्र मिला । बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में मालूम हुआ। 
तेरा तर्क पुराना है। वह दूषित वर्तुल है। तू मार खाने से सुधरी। अतः 
तुझे मारना चाहिए । बड़े होने पर बच्चे भो यही सीखेंगे। ठीक यही तर्क 
कर लोग हिंसा के! स्वीकार करते हैं। इस मूठे अनुभव के आगे बढ़ना 
अपना कास है | उसके लिए धीरज चाहिए। यह मुझे स्वीकार है। यही 
चीरंज अपने में लाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। बच्चों को पढ़ाना 
अथवा उन्हें अनुशासन में लाना यह '्येय नहीं, उन्हें चरिश्रवान बनाना यह 
ध्येय है। ओर इसी के लिए शिक्षण, अनुशातन इत्यादि सब कुछ है । चरित्र 
बनाते समय अनुशासन की ओर ध्यान न रहा, शिक्षण अलग रह. गया तो 
रह जाने दे । तेरा कहना मैं सममता हूँ, तेरे ताढ़न में द्वेष नहीं यह भी 
मुझे ज्ञात है। फिर भी उस ताइ़न सें रोष ओर अधीरता तो है ही। तुझे 
एक सूचना द्वेता हूँ। बच्चों की सभा कर। जो यह कहें कि 'थवि इम 
उपद्रव करें और भाज्ञा न ॒पाले तो इमें भारो ओर इस प्रकार भारो', उन्हें 
भारे; जैसे कहें बेसे मारो । जो नहीं कहें उन्हें मत मारो । ऐसा करने से तुमे 
दिखाई देगा कि भारने की आवश्यकता ही नहीं है।इस विषय कौ च्चों 
करती रह 4 अधीरता क्षयवा निराशा से छोड़ मत छे । भेरा कद्दा जबतक 
तेरे मन में जमता नहीं तबतक तू. अपने रास्ते चत्न। मैं जानता हूँ कि तू 
सत्य की पूजा करने वाली है। अतः: अन्त में तुमे सत्य मिलेगा दी । 

ता० १४०«प २०-३० बापू के आशीर्षाद 


अम्ृतवाणी 3] 


[ पतन्न--१० ] 
हेश्वर की सत्ता : आथना 


चि०---, तू ही बह लड़की है ऐसी कल्पना कर प्रार्थना के सम्बन्ध में 
जैरे प्रदनों का उत्तर देता हूँ। जैसे हमें उत्पन्न करने वाले माँ-वाप होते हैं 
वैसे ही उन्हें उत्पन्न करने वाले उनके---हस प्रकार ऊपर बढ़ते-बढ़ते जिस 
निर्माता की हम कल्पना कर सकते है वही इंश्बर है। और इराौलिए उसका 
चूसरा माम 'सर्जनहार' है। ओर जिस तरह भपने माँ-बाप के कई बार 
अपनी इच्छाएँ बिना बताये भाहछ्म हो जाती हैं उसी तरह ईश्वर के बारे में 
भी ससभाना चाहिए । थ्रदि माँ-बाप में इतना जानने की शक्ति होती है तो 
रामस्त प्राणियों के बनाने वाले में अपना अन्तःकरण समझने की खूब 
शक्ति होनी चाहिए | अतः ईइबर के हम अन्तयोमी कहकर भौ पुकास्ते 
हैं। उसे प्रत्यक्ष देख सकें, यह कुछ आवश्यक नहीं। अपने बहुत से रिश्ते- 
दारों के हम लोगों ने देखा नहीं होता । किसी के माँ बाप विदेश गये हों 
क्षथवा मर चुके हों तो भी वे हैं या थे, यह दूसरों पर श्रद्धा रखकर हम 
मानते हैं। उसी तरह ईप्वर के सम्बन्ध में अपने पास सन्‍्तों की गयादी 
है । उस पर विश्वास रख कर हमें समझता चाहिए कि अन्तयामी है ही। 
ओर यदि वह है तो उसका भजन करना, उसकी श्रार्थथा करना, यह बात तो 
आसानी से सम में आ सकती है। इस यदि गुणवान हैं तो भाँ-बाप को 
सचेरे उठते ही और रात के सोते समय साष्टांग प्रणाम करते हैं। उसी पार 
ईइबर के भी करना चाहिए। और जिरा प्रकार हम अपनी इच्छाएँ माँ-बाप 
के वताते हैं. उसी श्रकार इेंड्र से भी बतानी चाहिए। आज इतने हीं 
बस है न १... ... ... 

इसमें से यदि कुछ मन में न बैठे तो बेसा लिखने में संकोच सत करना ।# 


ताक २९०-॥ २--हे० बापू के आशीोद 


“बर्चों को आर्थवा अच्छी सालूस हो ऐसा कोई पत्राक्क धवन 
मेलिए! इस आधंना के उत्तर में यह पन्त लिखा गंधा है। 


श्द अम्ृतवाणी 


[ पत्र--१ १ ] 
बच्चों को शिक्षा 


चि०--, मन जब खाली द्वोता है तब में लड़कों के बारे में सोचता 
हूँ । दिसम्बर की २२ तारीख सबसे छोटी क्‍यों ? यह बच्चों को मालूम न 
होगा । यह ससभाते समय भूगोल-खगोल का थोड़ा-सा ज्ञान आसानी से 
दिया जा सकता है। क्या तुमसे यह न करते बनेगा ? छोटे दिन के बारे में 
सममभाते समय बड़े ओर बराबर दिनों के बारे में भी जानकारी दे । उसी के 
साथ ऋतुओं के परिवर्तन के सम्बन्ध में भी। क्रिसमस क्‍या है ? यह भी 
बता । इस प्रकार को प्रस्तुत प्रासंगिक चीजों में दोनों के ही मिठास का 
अनुभव होना चाहिए ! इसी प्रकार पहाडे और जुबानी हिसाब की देशी , 
पद्धति है। बच्चों को वह भी खेलते खेलते सिखाई जा सकती है। इस प्रकार 
विचार करले-करते सामान्य वनस्पतिशास्र भी ध्यान में ग्रा जाता है। मैं 
इसमें लंठ हूँ। तुझे कदाचित्‌ उसका कुछ ज्ञान होगा। न हो तो उस सम्बन्ध 
का सामान्य ज्ञान आ्राप्त कर बच्चों के देना ओर मुझे भी--डाक द्वारा देना। 
सौखते जाना और सिखाते जाना । तेरे मस्तिष्क पर इसका बोक न होना 
चाहिए। लड़कों का और मेरा काम बन जायगा | ऐसा यदि कुछ कर सकी 
तो करो । लड़कों के जो चाहिए वह हम लोग नहीं देते हैं, मुझे ऐसा 
हमेशा साद्म देता है। सहज प्रयत्नों से जो दे सकते हैं उसे तो दे । 

ता» ३--०१--३१ बापू के आशीषाद 





[ पत्र--१२ ] 
ज्ञानी और भक्त : शिक्षा भर संस्कारिता 
लि०-- तेरा पत्र मिला । मेरे विचार से विवेकानन्द कोर ० ० ० का 
कथन एकांगी है| जो जैसा कदता है वैसा उसके हृदय में भी प्रतीत होता 
चाहिए। सूरदास, तुलसीदास आदि भर्तों ने खुद के शठ, फामी ओदि 


अम्ृतवाणी २७० 


विदेषणों से सम्बोधित किया है। वह ओपचारिक भाषा नहीं थी। वें द्वदय' 
के उद्गार थे । सच बात तो यह है कि अपने में दोनों भावनाएँ भरी हुई 
हैं। अमृच्छोवस्था में हम स्वय॑ ब्रह्मल्प श्रतीत होते हैं। मूच्छितावस्था में. 
उस दयाछू के सामने हम दीन की तरह रहते हैं। जिसे हम दीन हैं ऐसा 
प्रतीत नही होता बल्कि पूर्ण ब्रह्म हैं, यह अतीत द्वोता है. वह करणायाचक - 
भजन न गायेगा पर ऐसा करोड़ों में एक भी ने मिलेगा । अपनी 
खघुता का दर्शन करना, यह मह्दान होने का मंत्र है। अलग गिरा हुआ 
समुद्र-विन्दु अपने के समुद्र कहते कहते सूख जायगा। वह अपना विन्दुत्व 
स्वीकार करेगा तो समुद्र की ओर जाने का प्रयत्न कऋरते-करते उरामें विलीन 
होकर समुद्र बन जायगा। 

कलवचर माने संस्‍्कारिकता, एज्यूकेशन माने साहित्यज्ञान। साहित्य- 
ज्ञान साधन है, संस्कारिकता साध्य । साहित्य-शान के बिना भी संस्कारिकता 
प्राप्त होती है। जैसे कोई बच्चा संस्कारी गृह में पता हुआ हो तो उसमें 
संस्कार अपने आप उत्पन्न होते हैं। आज की शिक्षा और संस्कारिकर्ता इन 
दोनों में कम से कम इस देश में कोई भी मैल नहीं है। इस प्रकार की 
शिक्षा होने पर भी लोगों में अब भी थोड़ी-बहुत संस्कारिकता बची हैं, इससे 
प्रतीत द्वोता है कि हम लोगों की संस्कारिकता की जड़ बहुत गददरी है । 

ता७ ४---१०--३१ बापू के आशीर्वाद 

[ पत्र-- १३ ] 
ग्ियतम शक्कोक ! रोग्याँ रोलाँ 

चि०--- तेरा पत्र मिला अपने प्रियतम इल्तोक के सम्बन्ध में एकः 
बार मैंने कहा था--भाजास्पर्शास्तु कौन्तेय' आदि । आज में निः्चचयपूर्वक- 
नहीं कह सकता । जिस समय जैसी मेरी मनोवृत्ति होती है उसी तरह के- 
इलीक प्रिय मातम दोंते हैं । ऐसे प्रयत्त अब मुझे अच्छे नहीं जगते। मुझे 
पूरी गौता प्रिय अतीत द्ोती है। माता का कौन-सा अंग प्रिय है, ऐसः भदिः 


श्द अम्ृतथाणी 


किसी पुत्र से पूछा जाय तो उसमें जिस प्रकार कोई अरथ नहीं हो सकता उसी 
अकार मेरे बारे में समझी । 
यहाँ दो तीन दिन जाड़ा पड़ा । अब्च उतना नहीं मालूम होता। शायद 
चारों ओर से दीवारें होंगी इसीलिए । हम दोनों खुत्ते में आसमान के नौचे ही 
- सोते हैं। 
# रोलाँ के लिए प्राथना की गई, अच्छा हुआ । मेरे साथ का उनका 
सम्बन्ध अलग रखने पर भी उनकी निर्मलता अत्यन्त श्आकर्षक प्रतीत 
होती है । 
ता० ११---१--३१ बापू के आशीर्वाद 





[ पन्न--१७ | 
नायक ( हीरो ) $ क्रान्ति-रहस्य 
चि०--+मेरी हिम्मत कैसी है ? अथवा हिन्दुस्थान की भाषाओं पर मेरा 
"ब्रेम कैसा है ? कितनी सी गलत क्यों न हो किन्तु वह सराठी ही की 
-जायगी न ? किन्तु तुझे केवल मराठी में लिखने के लिए अभी देर है... .। 
वनप्पतियों के सम्पन्ध में घरेलू ज्ञान तू ० ०० से ले सकती है। अपने 
न्वच्चों को आश्रम में पेदा हाने वाले छोटे-मोटे पेड़ आदि की पहिचान होनी 
चाहिए । वे कैसे पेदा होते हैं, उनकी आयु कितनी है, कब पलते हैं, इसका 
- ज्ञान भी चाहिए न ? लेकिन खुद मुभी उसका ज्ञान नहीं । 
मंकानित के दिन यहाँ आधे दिन की छुट्टीन होती तो मुझे उसकी 
खत्र भी न लगती | तेरे तिल गुड़ मिले । आजकल अपनी संकान्ति रोम ही 
है, यह कद्दा जा सकता है। ' 
हीरो ( 670 ) माने पूजनीय व्यक्ति, देवता । राजनीति में 
“इस स्थान पर मेरे लिए गोखले हैं। साधारणतः मेरे समस्त जीवन पर 


+ रोल से अभिप्राय फ्रांस के अ्रसिद् सनीपी और विश्वारक रोस्याँ 
“रोलाँ ले है । “+सम्पादक 
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अपना प्रभाव डाल सके ऐसे टॉलस्टाय, रस्क्रिन, थोरों ओर रायचन्द भाई हैं; 
कंदाचित्‌ थोरों को छोड़ देना ज्यादा अच्छा होगा।... ... 
संसार में होने वाली क्रान्तियों के कारण महापुरुष दिखाई देते हैं। 
बास्तव में उनके कारण खुद सांग हाते हैं। क्रान्ति एकाएक नहीं होती। 
जिस प्रकार प्रह नियमित रीति से घूमते हैं वही बात कान्ति की भी है। 
किन्तु हमें वे नियम था कारण समझ में नहीं आते। अतः एकाएक फर्क 
हुआ सा प्रतीत होता है | बस । 
ता० १७---३--३१ बापू के आशीवोद 
[ पत्र--१४ ] 
मानसिक आरोग्य 
चि०--तेरे दोनों पत्र मिले । कढ्ुवी दवा यदि मैने' न पिलाई तो दूसरा 
कौन पिलायेगा १ उसे पीने में ही स्वास्थ्य की रचा है। शरीर की अपेक्ष" 
मानसिक आरोग्य की बहुत आवश्यकता है । 
ताबव ६--७--३१ बापू के आशीर्वाद 
बोरसद्‌ 





[ पत्र-- १ ६ ] 
सत्याभ्रह का तापये 
चलि०--तेरा पत्र मिला । तुमेकौल सा वर्ष लगा है यह तू ने नहीं 
लिखा। मैं स्वीकार करता हूँ कि यद मुझे सालूम होना चाहिए था किन्तु 
इस चौशों में मैं अज्ञान हूँ। दी्घाथु हो' यह कहने के बजाय मैं कहूँगा 
“धर निर्विकांर निद्लेप होकर आंश सेविका बन ।” तेश अयक तो है ही; 
चुद सफल हो । 
अपने पत्र में तू ने दोनों रंग भरे हैं। उसमें हृदय खुला हैं थई' भुझे 
पसन्द है । किन्तु उसमें रोष और अभिसान भी है। में उसका प्रथवकंरणा 
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“करने नहीं बैठा हूँ .. ...... ... ---। थदिं तू अपनी नोट-बुक न लिखती हो 
तो आज से लिखना झुरू कर दे | रोज किस पर गुस्सा उतारा ( फिर वह 
बच्चा हो या बड़े लोग हों ), किसे मारा क्रिसे फंटकारा-इतना मेरे लिए 
लिख तो भी बस है । बाकी तू जान ओर ० ० ० जाने। मैं तेरे काम में 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहता । वह मेरे क्षेत्र के बाहर है। वह मेरी समझ में 
न आयेगा। मुझसे न्याय न करते बनेगा । मेरे पास वेसा साधन भी नहीं 
है। मैं अ्रपना माँचाप बन बैठा हूँ । अतः मेरा कहना एकांगी होगा। भौर 
सत्याग्रही न्याय नहीं साँगता । यहाँ न्याय माने जैसे के तैसा' । सत्याग्रह 
-माने 'शंठ प्रत्यपि सत्य ; हिंसा के विरुद्ध अहिंसा ; क्रोध के विरुद्ध अक्रोघ ; 
अप्रेम के विरुद्ध प्रेम; इसमें न्याय तौलने के लिए कहाँ जगह है ! 
ता० १६--७--३ ९ बापू के आशोवोद ., 
बारडाली 
[ पत्र--१७ | 
युरीपीय कल्ला बनास भारतीय कल्ला : आश्रम का कश्य : सहिष्णुता 


खि०--तेरा पत्र मिला । तुमे चाहिए वह सब दे सकूँगा या नहीं, नहीं 
-कह सकता ।# 

की रोम की चित्रकला देखते समय आनन्द तो बहुत आया किन्तु 
दो घंदे देखकर क्या राय दूँ ? भुझे उसमें का कुछ कुछ तो बहुत ही पसन्द 
आया । वहाँ मुझे दो-तीन भहीने रहने के मिलें तो चित्र ओर मूर्तियाँ रोज 
शोर से देखूँ---आओर धीरे-धीरे उनका अभ्यास कहाँ । व्ध-स्तम्भ पर की ईसा 
की मूर्ति मैंने देखी; अधिक से अधिक मेरा सन उसी ओर आकर्षित हुआ, 
“यह मैंने पहिले लिखा ही है। किन्तु वहाँ की कला हिन्दुस्थान की अपेक्षा ऊँचे 








# यूरोप-यात्रा के स्थछों का वर्णन देने की प्रार्थवी की गईं थी उसी 
के! खच्य कर यह क्षिखा गया है । 
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इज की है ऐसा तो सुके न मालूम हुआ । देनो कलाएँ विभिन्न प्रणाली पर 
विकसित हुई है। भारतीय कला में कल्पना भरी है, यूरोपीय फल्ला में प्रकृति 
का अनुकरण है। इसलिए कदाचित्‌ पश्चिम की कला सममभने की दृष्टि से 
सरल होगी । किन्तु समक्नन के परचात्‌ बह हम के प्रथ्वी पर ही चिपका कर 
रखने वाली होगी ता हिन्दुस्थान की जैसे जेसे समझ में आधे तैसे-तैसे हमके 
छपर-ऊपर ले जाने वाली होगी। यहद्दू सब तुझे सरीखी के बतलाने 
लायक ही समझा । इन विचारों का मेरे लिए के।ई मूल्य नहीं। कदाचित्‌ 
हिन्दुस्थान के सम्बन्ध में मेरे हृदय में छिपा हुआ पक्षपातर यह लिखाता हो । 
अथवा मेरा अज्ञान मुझे कल्पना के घोड़े पर बिठाता हो । किन्तु जा ऐसे 
चोड़े पर चढ़ेगा वह अन्त में गिरेगा या नहीं ? ऐसा है तो भी तुमे इनमें से 
ऊंछ मिलता दो तो लें ले; इन बातों के पार हा। गई हो तो इसे फेंक दे । 
आपने से कम ज्ञान वाले बच्चा के माता-पिता जिस प्रकार राभायण भहा- 
भारत की कथाए, जैसी उन्हें आती हैं, बताते हैं. और बच्चों के फुसलाते 
, हैं, बेंसे ही मेरे बारे गें सममा। इसमें इतना तो तुझे दिखलाई देगा कि कला 
में मुझे रस तो माद्म होता है किन्तु ऐसे ही कितने ही रसों का मैंने 
त्याग किया है--मुके करना पड़ा है। सत्य की खोज में जो रक्त मिले 
उन्हें मैंने छुक कर पिया भोर, और मिले तो पीने के लिए तैयार हूँ। सत्य 
के पुजारी को प्रश्नत्तियां सहज प्राप्त होती है। उससे वह स्वभावतः दी 
( गीता के ) तीसरे अध्याय का अनुसरण करने वाला होता है। तीसरा 
अध्याय पढ़ने के पूर्व द्वी मैं कर्मयोग की राधना करने लगा था, यह्द मैं 
जानता हूँ । किन्तु भह्द ता विपयान्तर हुआ । 

आश्रम के बारे में अच्छा पूछा | भाश्रम में उद्योग अधाम है। क्योंकि 
शारीरिक उद्योग करना मनुष्य का धर्म है। जो उद्यम नहीं करता वह चोरी 
का अन्न खाता है। और आधभ्रम का उद्योग जितना खुद के लिए हैं उतना 
ही परमार्थसाधना के लिए भी है। चले को केसर विन्दु बनाया गया है। 
क्योंकि हिन्हुस्थान के करोड़ों लोगो के लिए सामान्य सद्दायक धन्धा, खेती 
छोड़कर, यही कह्ठा जा सकता है। इसमें धर्म ओर अर्थ दोनों हो बराबर 
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सँभाले जाते हैं। आश्रम का अस्तित्व केयल देश-सेवा के लिए ही नहीं; 
देश-सेवा के द्वारा विश्व-सेवा साधने के लिए है और विश्व-सेवा द्वारा मोक्ष प्राप्त 
करने के लिए, ईश्वर का दर्शन करने के लिए, है । 

जो आवेगा सब की आश्रम में भरती करते न बनेगा । आश्रम पंगुभवन 
नहीं, अनाथालय भी नहीं है । पद सेवक ओर सेविकाओं के लिए--साथकों 
के लिए--है। अतः जो शरीर रो ,क्राम करने लायक न होंगे उनके लिए 
बह नहीं है। फिर भी जो सेब माव से आई हो गये होंगे उनका शरीर 
पैगू होने पर भी हम उन्हें तो लेंगे । ऐसे केवल थोड़े दी लिये जा सकेंगे। 
किन्तु आश्रम में जो आश्रम-वासी बच कर भरती हो गये होंगे वे भरती हो 
जाने पर पंगु हो जाये तो उन्हें हम निकाल न देगे। वाह्य दृष्टि से देखकर 
झाश्रम की बहुत सी कृतियों में पिरोधागास चाहे दिखाई दें, किन्तु 
अन्त्ंष्टि से जाँचने पर वह आभास दूर हो जायगा। इतने से न राममी हो 
दो फिर पूछना । दूसरी शंकाएँ हो तो उन्हें भी खुले दिलते भेरे सामने रखना। 

विलायत में फोटो के लिए बहुत कम मैं खड़ा हुआ था। मैं सममता 
हूँ कि उसमें ब्रत भैग नहीं हुआ । 

मेरे साथ रहने वाले सबको मेरी तरह ही होना चाहिए, यद्द बात 
नहीं है। वह इष्ट भी नहीं। वह नकल करने की तरह दोगा। मुमभें 
जितना अ्रच्छा हो, ओर उसमें से भी जितना पथ सके, उतना ही 
लेने में सार हैं । बैरों सरदार?! चाय पीते हैं--उन्हें कौन रोक राकता 
है १ और चाय उनके लिए ओषधि की तरह काम में आती दो तो १ मेरे 
साथ रहने वाले, मेरे कुछ साथी मांसाह्वरी भी हैं; उनका क्‍या! जिन्हें 
चाय अनुकूल नहीं पढ़ती अथवा जिन्होंने चाय की उत्पत्ति बगेरह के बारे 
में विचार कर चाय न पीना निश्चित किया है, उन्हें. न पीना चाहिए | बा* 


) सरदार वरलभनाई, जो उस समय महात्मा जी के साथ यरवड़ा 
में थे । 


+ श्व७० कस्तूर या, गाँधी जी की पत्नी। 
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मेरे साथ दो कर भी चाय पीती है और काफी भी पीती है। उसे मैं 
ब्रेम से तैयार करके पौने के लिए भी दूँगा | वह क्‍यों ? तेरे प्रइन में केवल 
हँसी है, यह में जानता हू. । फिर भी इस तरह की चौज़ों में हम लोगों की 
सममभ थोड़ी अमपूर्ण होती है। और हममें थोड़ी असहिष्णुता रहती है 
उसे निकालना आवश्यक है। तुममें यह दोष हैं था नहीं, मैं नहीं जानता; 
किन्तु मेरे इस सम्बन्ध के विचार तू समझ ले यह अच्छा है... .. । 
३४--१--३९ बापू के आशीवोद 
यरवड़ा मन्दिर 





[ पत्रन-- १८ ] 
विद्यापी5 बनाम आश्रम £ अपना-पराया-सेद 
चि०---]तेरा पत्र मिला। पुस्तकों की सम्दूक जो मैं वहाँ लाया था वह 
क्या वहाँ पहुँच गई ? विद्यापीठ में काई रहता है १ पुस्तकें भल्ी-भाँति 
संभाल कर रक्‍खी हैं या सब कुछ अव्यवस्थित चल रहा है? बहुत से 
मासिक पत्र भी रभाल कर रखने लायक द्वोते हैं। सच तो यद है. कि पुस्तकें 
संभालने के लिए एक आदमी पूरा समय देने लायक होना बाहिए। और 
उसके नीचे ओर दो हों। अन्यथा इतनौ बड़ी लायबेरी हमें रखनी द्वीन 
चाहिए। यह काम विद्यापीठ का ही समभ्ना चाहिए । 
अपना वह काम नहीं। अपना काम नहीं था इसीलिए तो विश्यार्पड 
खोला, नहीं तो आश्रम के ही वियापीठ बनाया द्ोता। आश्रम का वहद्द शेत्र 
ही नहीं। आश्रम का काम मुख्यतः आन्तरिक है, विदापीठ का काम 
मुख्यतः बाह्य है--होना दी चाहिए । दोनों का उद्देश्य एक ही है । किन्तु 
प्रवृत्तियाँ स्वतंत्र हैं। इसलिए आश्रम में आवश्यक हो उत्तनी ही धुस्तकें 
रखती चाहिएँ। जिलनी आवश्यकता दो पढ़ने के लिए विद्यापी5 से ज्ञाई 
जाय । किन्तु यह अब' फिर से काम चले तव की बात है। शाज ते! सब 
बाढ़ में बह चला है, ओर वह ठीक ही है.। घाढ़ समाप्त होने पर विस्तृत 
और काँच के समान साफ़ पानी हीं ते रहता है 


ह 
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नागपथ्सी के उत्सव की मुझे याद है। मैंने उस समय जो उत्तर दिया 
था वह आज भी कायम है। सर फूटने के लिए मैने पटाखे उड़ने की 
उपमा दी थी और जो' आत्मा के गुण जानता है--वह तो अक्षर्शः यहद्द 
समान लेगा कि यदि आत्मा मरती द्वी नहीं तो फिर उसका घर अथवा 
कपड़े फटे, दुटे, सड़ें, जले तो भी क्‍या बिगड़ जायगा और वह तो सदा 
पूर्ण है अतः उसे नये घर-बार की कमी नहीं। ज्ञान हो गया तो उसे 
उसकी आवश्यकता ही नहीं। किन्तु यह सब स्वय॑ अनुभव का विपय है। 
खतः जब तक अपने सर फूठते हैं. तब तक पटाखे ही उसका कारण हैं--, 
यह समभाना चाहिए। किन्तु आत्मा के कहाँ का अपना और पराया, यहेँ 
प्रश्न मत करना । शरीर है तब तक थोड़े बहुत अंशों में श्रपना और पराया 
रहेगा यह समझ कर चले बिना दूसरा रास्ता नहीं है। ज्यों ज्यों 
स्वयं मरते जायँंगे (*अहंकार नह होता जायगा) त्यों त्यों अपना और पराया 
का भेद हृटता जायगा । जो पराया माछम देता है उसे मारते जायेंगे वेसे- 
बैसे भेद बढ़ता जायगा | यह बात जेसे जैसे समझ में आयेगी तरुणों को 
तरह बच्चे भी रास्ते पर आयेंगे। उसके लिए थेर्य की आवश्यकता है । इस 





सम्बन्ध में बच्चों को लिखा हुआ पत्र देखो। 
ता ०३१--१--३९ बापू के आशीरवाद 
[ पत्र--१६ ] 
जीवन के विरोधाभाप्त + दें ष बनाम अस 
चि०-+-, तेरा पत्र पहुँचा। 


सरदार जी भे सचमुच चाय छोड़ दी है। सबेरे की तो छोड दी दो 
थी, यह मुझे मातम था। किन्तु दस बने पीते थे। अब वह भी छीड़ दो 
है । मुझे छोड़ने पर पता लगा । मैंने एक सी शब्द नहीं कहा, उन्दांने 





* असुवादक के शब्द | 
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अपनी इच्छा से ही छोड़ दिया। * “* विरेधाभास का ऐसा है। 
भरे अथवा आश्रम के जीवन में जहाँ विरोध का आभास मातम होता है 
बहाँ मेल दिखाया जा सकता है। जाड़े में ओढ़ने वाले और गर्मी में खुला 
शरीर रखने वाले के जीवन में विरोधाभास स्पष्ट दिखाई देता है। विरोध के 
ऐसे कितने ही आभासों का मेल बैठाया जा सकता है। और विरोध तो 
विरोध ही है । उनका कारण आश्रम की अथवा मेरी दुबंतता है। इन 
विरोधों की गणना दोषों में ही करनी चाहिए और इन्हें दूर करने थन्न दोना 
चाहिए। कौन से विरोध विरोध के कारण दोप कहे जायेंगे और कोन से 
केवल आभास हैं, यद्द नोट करने लगें तव समम में आयेगा। उन्हें जो 
विरोध मालूम हुए हों उनके बारे में पूछना चाहे तो पूछी । 

देष के लिए कोई कारण हुए बिना कोई देष नहीं करता; अतः अपने 
के किसी ने देष का कारण दिया तो भी उसका द्वेष न कर उस पर प्रेम 
करना चाहिए। उस पर रहम कर उसकी सेवा करना यही शअहिसा है । 
प्रेमी मनुष्य पर प्रेम करने में अहिंसा नहीं; वह तो व्यवहार है। अहिंसा 
के दान कहा जा सकता है। प्रेम के बदले प्रेम करमा--यह कर्ण चुकाने की 
त्तरद दै। 

ता० ४---२१--३२ बापू के आशीवोद 

थरवडा मन्दिर 


[ पत्र -२० ] 
विद्यापीर : आ्ाश्चम : मेरी जीवव-दष्टि : सानलिक संग्राम 


वि५--- तेरा पत्र मिला । पत्र देर से मि्ने तब उस पर की भुद्दर 
देखकर मुझ तारीख लिख भेजना । 
किशन के कितनी सज़ा हुई ? कहाँ रबख्ली गई है 
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“«« ““*"” झाश्रम का शिक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं; यह श्रर्थ चूंते मेरे 
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किस वाक्य से निकाला ? मेरे मन में जो है वह यह है : अक्षर ज्ञान को 
बाहरी शिक्षा को आश्रम में गोण स्थान है। इसीलिए वह वियापीठझ न 
बन सका । किन्तु बाहरी शिक्षा को उपयुक्तता आवश्यक है ही, इसीलिए 
विद्यापैठ का आविभोव हुआ । दोनों एक दूसरे को पूर्ति के लिए हैं। ऐसी 
ज्षेत्र-सर्यादा होने के कारण आश्रम में पुस्तक-संग्रह की सीमा होनी चाहिए । 
विद्यापीठ के लिए सीमा होगी द्वी नहीं। उसकी सौमा आन्तरिक प्रयोगों के 
सम्बन्ध में बँधी हुई है। आश्रम का नाम फैल गया। उसके बारे में 
कितने ही अतिरेक-पण विचार फैल गये। अतः उसे भेंठस्वरूप विभिन्न 
प्रकार की तथा विशभन्न प्रकार की भाषाओं की पुस्तके' आती हैँ। उन सम 
की रखने का स्थान विद्यापीठ ही हो सकता है। आश्रम में तो जो 
अध्ययन हम करते हैँ उसमें आवश्यक पुस्तक ही होनी चाहिएँ। वे कोन 
सी हों इसे तू और दूसरे लोग आसानी से बता सकेंगे। निर्णय करते 
समय कठिनाइयाँ आवे तो मुझसे पूछ ले। मेरी समऋ में कठिताइयाँ 
उपस्थित होने का कारण ही नहीं है। इतने वर्षो के आश्रम के अस्तित्व के 
अनन्तर हमें सामान्यतः कौन सी पुस्तकों की आवश्यकता है--यह तुरन्त 
बताया जा सकता है। उन्हें छोड़ कर हमें आवश्यकता हो तो हम बिद्यापीठ 
के प्रस्थ-भण्डार का आश्रय ले सकेंगे। दोनों संस्थाएँ भ्रत्मग-अज्षग हैं, 
ऐसा समभने का केई कारण नहीं । दोनों के क्षेत्र स्वतंत्र हे। किन्तु दानों में 
साम्य बहुत है ओर बह बढ़ता जा रहा है। 

किसी के सम्बन्ध में मेरा सन बँध गया हो तो मैं उसके खिलाफ कुछ 
न झुनूँ और कुछ न देखूँ ऐसा तो मैं जान-बूक कर कभी नहीं करत। | छुनता 
हमेशा हूँ; किन्तु उससे हसेशा विचार बदले नहीं जाते। अवलोकन के 
प्रश्यात्‌ बना हुआ विचार तुरन्त बदलता मैं दोष समझता हूँ। कभी विचार 
न बदलना हुठ हुआ अतः वह भी दोष है। विचार बदलने के लिए कुछ 
तो सबल कारण होने चादिएँ। कई बार ते झुझे प्रत्यक्ष प्रमाण की 
आनश्यकता प्रतीत होती है । यह स्वभाव मैंने कायम रखा है। और उसके 
कारण में बहुत से फमढ़ों--अनिषट--से बचा हूँ। मेरा औरों के साथ 
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का वास निर्मल रहा है। अतः जो कुछ पूछना हो खुले दिल से पूछ। 
ऐसा अवसर फिर न मिलेगा । 

तेरा विश्लेषण ठीक है। यंग इण्डिया' का लेखक मैं यह एक व्यक्ति, 
आश्रम में सबके परिचय में आने वाला मैं यह दूसरा व्यक्ति। यंग इण्डिया 
में मैं पाण्डव ( सदूगुणी ) बनकर बेठता हूँ ; आश्रम में मैं जेसा हूँ बेसा 
दिखाई देता हूँ; दिये बिना कैसे रह सकता हूँ ? और में ठद्दरा सत्य का 
पुजारी ( उपसक ) | तब जानबू फू कर दंष छिपाने का जरा भी थल्ल मेरे 
हाथ से न होगा । अतः मुझमें वतमान कोरव (दोष ) चारों ओर से 
बाहर निकल ही पड़ेंगे । मुकमें देवासुर संग्राम हमेशा चल ही रहा है, यह 
तूमे दी कहां था न ? किन्तु कौरवों की हार हो रही है ; ऐसा मुझे मालूम 
हो रहा है। किन्तु उस सम्धन्ध में आज निश्चय से कुछ नहीं बतला 
सकता । सालन# के कथनानुसार यह रुत्यु के पश्चात्‌ ही बतलाया जा 
सकेगा। लक्षाघीश एक क्षण में भी मिज्ञाधीश हुए मैंने देखे हैं। इस 
भ्रकार मुझे किसी प्रक्तर का गये नहीं सालूस होता। गये करने से लाभ 
द्दी क्‍या; 

ता० १३---२--३२ बापू के आशोचोद 

यरवडा मन्दिर 


[ पत्र--२१ ] 
दूसरों की आलोचना + आश्रम और मैं : भ्रक्षर-ज्ञान ; आश्रम की भाथंना 
चि०-, तैरा पत्र अच्छा है। छुले दिल से लिखा, यह ठीक ही 
हुआ | तूने जो आलोचना की है. उसका यह उत्तर है। मुझे उस उस 


*# सालन एक औक तलवेता हो गया है। उसका कथन हैं-«« 


“किसी भी मनुष्म के विषय में उसको झत्यु के पूल कोई राय निश्चित 
फत क्रो |! 
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व्यक्ति का जवाब छुनना पड़ेगा तभी तो मैं उन उच उदादहरणों के सम्बन्ध में 
कुछ कह सकूँगा। किन्तु सामान्य रूप से मैं इतना कह सकता हूँ कि जहाँ 
छूट दी गई है वहाँ वहाँ 'प्रिबिलेज” का विचार किया, या आवश्यकता 
देखी है। जो छूट लेते हैं वे आलस्य के कारण नहीं; उनका शरीर कहो 
अथवा स्वभाव कहो छूट चाहता है; ऐसा मुझ पर ग्रभाव पड़ा है। हम 
किसी के न्यायाधीश नहीं हो सकते । उनके प्रयज्ञों की हमें जानकारी भी 
न होगी । इसका यह अथथ नहीं है कि उनमें अपूर्शता नहीं है.। अपूर्ण ता 
न हो तो आश्रम में किस लिए आते ? वे ढोंगी नहीं हैं। मैं जो करता हूँ 
उसे सबकी करना हो चाहिए. अथवा सब उसे कर सकते हैं, यह समझना 
महादीष है। जो बोक भीस उठाता है वह मैं उठाने लगा तो उसी क्षण 
मुझे (राम! कहना पड़ेगा । और यदि कोई मेरे प॑गुत्व से ईष्यों करेगा तो वह 
उसकी गलती होगी । 
लोग मुझे ठगते हैं, ऐसा आरोप बहुततों ने लगाया है। कोई ठगते 
नहीं ऐसा तो नही है किन्तु बहुत से नहीं ठगते | मुझे ऐसा अनुभव मिला 
है कि बहुत से लोग भेरे सामने जो आचरण रख सकते दूँ बाद गें वैसा नहीं 
रख सकते । इस कारण कितने द्वी मेरा त्याग भी करते हैं । ऐसा बहुत बार 
होता है, इसलिए मुझपर आकर्षण शक्ति का आरोप लगाया जाता है। 
किन्तु इतने से तेरा या ओरों का समाधान होने की सम्भावना क्रम 
ही है। यह मैंने अपना बचाव करने के लिए नहीं लिखा, मैंने केवल अपनी 
मनोदशा बताई है। किन्तु सच्ची वात यह है, और वह मैं अनेक वर्षो से 
मान रहा हूँ, कि आ्राश्षम की कमी मेरी कमी का भ्रतिबिम्ब है। मैंने बहुतों 
को बताया है कि मेरी पहिचान मुभसे मिलकर न होगी । मुझसे सिलने पर 
मैं अच्छा भी दिखाई दूँगा, मुझमें जो गुणा न दंगे ने भी मुझ पर लादे 
जायँगे। चूँकि मैं सत्य का पुजारी हूँ अतः वह पूजा दूसरों की आँखें 
क्षण भर के लिए 'ौंधिया देंगी। किन्तु मुझे पद्िचानने के लिए मेरी 
अनुपस्थिति में आश्रम देखना चाहिए। उसमें दिखाई देने वाले सब दोष 
मेरे दोषों के ही प्रतिबिम्ब हैं ऐसा समझने में जया भी गलती ने होयी; 
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मुझ पर अन्याय न होगा। जो समृह आश्रम में एकत्र हुआ है उसे में ही 
खींच कर लाया हैँ, ऐसा ही कहना चाहिए। ओर वे मनुष्य आश्रम में रहकर 
भी अपने दोष न दूर कर सके होगे अथवा सब मिलकर दोप बढ़े होंगेतों 
उसमें उनको दोष नहीं, मेरा है। इसमें मेरी साधना की कमी है| ऐसी कमी 
मै देखता नही अथवा मेरी समझ में चही आती ऐसी बात भी नहीं है। 
मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो कमी है वह अयक्ष करने पर भी बची हुई 
है। ओर मैं प्रयल्लशील हूँ इसलिए कुल मिलाकर आश्रम का पतन नहीं 
हुआ, ऐसी मुझे अ्रतीति है। जिन तीन स्थानों पर आश्रम खोले गये उन 
स्थानों पर उनके तात्कालिक हेतु सफल हुए दिखाई दिये हैं. इसका मुझे 
छवयं आश्वासन है। किन्तु इस अध्वारान से भी में अपने को अथवा 
दूसरे किसी को ठग लूँगा, यह बात नहीं। मुझो जाना तो है बहुत दूर 
रास्ते में पर्वत-घाटियाँ अड़ी खड़ी हैं। फिर भी यात्रा तो पूरी करनी ही 
व्वाहिए । और सत्य की खोज में अराफलता दो स्थान ही नहीं, इस ज्ञान से 
मैं निर्दिचत हूँ। 

आश्रम में विद्वत्समाज की अक्ृष्ट न कर राका, यह सच है। कारणा मैं 
अपने को विद्वान नहीं समझता । ओर, जो मुट्ठीभर विद्वान आश्रम की ओर 
खींच लाये गये हैं, वे विदवता बढ़ाने के लिए नही हैं बल्कि कुछ और लाने के 
लिए--बढ़ाने के लिए इकट्टे हुए हैं। वे सब सत्य की खोज में हैं. और 
सत्य की खोज तो चाहे अपद भी करे', बच्चे करे', बूढ़े करें, ल्लियाँ करें, 
पुरुष करें। अचार ज्ञान कई बार दिरिण्यमय पान्न का काम करता है ओर 
सत्य का झुँद ढक देता है। 

ऐसा कहकर में अक्षर-ज्ञान की कुछ निन्दा नहीं करता, उसे उसका 
योग्य स्थान देता हूँ। 

भश्रम में भर्थना सख्यत: संस्कृत में पसन्द की गई है; क्योंकि आभभ 
में मुख्यतः हिन्दुओं का सघूह् आया है। वृूसरी प्रार्थनाओं का हेष नहीं। 
बभी कभी दम उन्हें करते दी हैं न १ बहुत से हिन्दुओं के बजाय यदि बहुत 
से मुसलमान आयें तो कुरानशरीफ़ रोज पढ़ा जायंगा और में. भी हसमें 


श्र अम्तवाणी 


भाग लूँगा। इसमें क्या तुझे कुछ उत्तर सिलता है! सन्‍्तोष होता है; 
न द्वोता हो तो फिर पछो । मैं न थकूँगा। तुझे सन्‍्तोष हो, यहीं इच्छा है। 
तू मत थक । 
ता० १६--२०--३२ बापू के आशीर्वाद 
यरवडा मन्दिर 
[ पत्र--२२ ] 
मीरा के विषय में : अपनी अन्धता : सत्य श्र्‌यात्‌ प्रियं बूयात्‌ । 


चि०--., तेरा पत्र मिला तू मुमते हृदय का हिला देने वाले सूत्र 
रूप वचन चाहती है। भेरे पास यदि खजाना द्ोता तो उसे खोलकर उसमें 
से प्रति सप्ताह मैं तुझे कुछ न कुछ भेजता गया होता। किन्तु मेरे पास 
वैसा कुछ भी नहीं है। जो वचन निकलते हैं, वे अपने आप निकलते हैं। 
ओऔर जे। अपने आप निकलते हैं वे ही सच हैं--क्योंकि उन्हें ही जीवित वचन 
कहना चाहिए । दूसरे वचन ऋत्रिम दोते हैं। वे सुन्दर सालूम हो ते! भी 
उनका परिणाम स्थिर नहीं रहता, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरे द्वारा कृज्रिम- 
जैसा कुछ हो हीं नहीं सकता। विलायत में अध्ययन करते समग्र दो बार 
ऐसा प्रय्ल किया और दोनों बार विफल हुआ । उसके परचात्‌ वेसा प्रयंत 
किया ही नहीं । 

और जैसा मेरे वचनों के सम्बन्ध में है वेता हो मेरे बारे में जे। जे! 
अनुभव तूने लिखे हैं, उस सम्बन्ध में भो समझा। समीर घाई के बारे में 
हमने जे। कद्दा था उसकी सुरा याद है। उस समय जैसा मुफ़े सू का 
दोगा मैंने उत्तर दिया दहोगा। उस उत्तर की छाप तुम पर अच्छी नहीं 
पढ़ी, यह मैं समझ सकता हूँ। यह भेरी अहिंसा की कमी है। उस समय 
मुझे जेसा सूझ्का बेसा मैंने वतलाया होगा । किन्तु उसमें तुझे देश दिखाई 
देना भी संभव है । सत्य बयात्‌ प्रिय ज्याद! यह केवल व्यवद्र चंचत' 
नहीं सिद्धान्त है | प्रियम्‌ का अर्थ भहिंसक है। मैंने तुमे जो आवेश में 
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ऋद्दा होगा वही यदि मैंने नप्नता से बताया होतां तो जो कट प्रभाव शेष रह 
गया वह न रद गैया होता । अहिंसक सत्य के बारे में ते। ऐसा होता है क्रि 
उस्त समय वह कड़वा मालम होता है. किन्तु वह परिणाम में उसे अंग्रतमय 
सालूम होना चाहिए । यह्द अहिंसा की अनित्रारय कत्ौटी है । मैं यह जो लिख 
रहा हूँ वह स्वतः हुए कट्ठ अनुभव से लिख रहा हूँ । मौराबाई के सम्बन्ध 
में मैंने तुके उसका पक्ष लेकर बहुत हृढ़ता से बताया होगा। किन्तु उसे मैंने 
जितना रुलाया है उतना किसी भी ज्री पुरुष के रुतआया नहीं। और उसका 
कारण मेरी कठारता, अधीरता और मे।ह है। भीराबाई-द्वारा किया हुआ त्याग 
मैं अवर्शनीय समझता हूँ । ओर इसलिए वह पूर्ण हो, यह मेरी इच्छा है। 
उसमें ज़रा भी कमी दिखाई दी और उस मेह के कारण अधीरता से उस 
पर कुछ क्रांघ कर बोला कि बस ( उसको भाँखों से ) अश्रुधारा बह चली। 
इन अनुभवों से मैं अपने में भरी हुई हिंसा के पहचान सका। और उससे 
अपनी भूल का स्मरण कर मैं अपने को सुधारने का प्रय्ल करने लगा 
हूँ । इसी कारण मुझ तेरे पत्र अच्छे लगते हैं । तुझे उत्तर के रूप में मैं 
कुछ दे सकूँगा था नद्ठीं, नहीं जानता । किन्तु मुझे तो लाभ हो रहा है । 
इस वस्तु क्षौ--मेरी कठोरता की--जानकारी मुझे विलायत में हुई। मेरी 
सेवा में मुख्यतः मीरा ही थी। वहाँ भी उसे शलाने में मैंने कुछ बाको न 
रकखा । किन्तु उसमें मुझे शिक्षा प्राप्त हुईं। किसी के भी बारे में मेरी मूझा- 
वस्था ईइवर ने अधिक देर तक रहने न दी। राजनीति में भी जब जब मैंने 
गलती की है तब तब ईशर मे मुमे तुरन्त धारा है। तेरे पत्र ऐसी जाग्रति 
में सहायता-हूप ही हैं। 
अब तुझे मेरा पिछला पन्र ज्यादा अच्छी तरह रामक में आयेगा-। 
अपूर्ण से पूर्ण की आशा--अपेज्षा कैसे की जा सकती है'। एक इझम्में 
ने अन्धों का संध बनाया है किन्तु अन्धा अपना अन्धापन जातता है । उसकी 
दवा भी उसे मालूम हैं। अत; जन्‍्वों को साथ में रखकर भी उसे विश्वास हैं 
कि वह उन्हें कुएँ में न गिरायेगां; खुद भौंन गिरेगा। वह अपने साथ 
लाठी लेकर बल रहा है। लाठी से शागे का रास्ता हंढ़ते हुए पहूं जा रहां 
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है और कदम रख रहा है। उससे सब मिलकर अब तक कल्याण ही हुआ 
है। लाठी का उपयोग करते समय भी जहाँ-जहाँ थोड़ा-सा रास्ता भूल गया है 
तहाँ तहाँ तुरन्त भूल मालूम हुई दवै ओर पीछे घूमकर साथियों को भी अपने 
पीछे घुमाया है| मेरा अन्धापन चल रहा है तब तक तेरे ऐसे श्रेमी आदभियों 
को टीका-रिप्पणी करने के कारण भिलते रहेगे। अव्धापन जायगा तब टीका- 
टिप्पणी के कारण न मिलेंगे । इस बौच हम सब अम्धे सत्यार्थी होने के. 
कारण हाथी को जेसा देखेंगे वेसा कहेंगे । हम सब के वर्णन भिन्न होने पर 
भी उत्तने उतने अंशों में वे एकदम सच होगे । ओर आखिरकार हम सबों ने 
हाथी की दी स्पर्श किया होगा । जब हम लोगों की थँखें खुलेंगी लव हस 
सब मिलकर नाचेंगे और चिह्तारेंगे--- अरे, हम लोग कैसे अन्धे थे १ यह 
तो हाथी है जिसके बारे में हम ल्ञोगों ने उस गीता में पढ़ा था। हम लोगों 
की आँखें जल्दी खुली होतीं तो कितना अच्छा हुआ होता किन्तु देर से खुलीं 
इसलिए क्या चिन्ता ? ईंबबर के घर समय का माप ही नहीं शथवा दूसरा 
माप है। तब ज्ञान में अज्ञान छप्त हो जायगा। 

तुमे मुभमें जो जो कुछ ठेढ़ा-मेद्ा दिखाई दिया द्वोगा--उनके उत्तर 
अब तू इसमें से क्या न निकाल लेगी ? इसका अर्थ यह नहीं है कि अब तू 
अपने प्रदन सेरे सामने न रख । रखती जा ओर में उत्तर देता जाऊँगा । 

ता० २०--४--३३ बापू के आशीर्वाद 

यरब॒डा मन्दिर, 





[ पत्रन--२३ ] 
सूक्त और अभिसान ; आश्रम 
ख्ि०--, तू. यज्ञ पूर्ण करना भूल गई। इसी से मैं समभता हूँ कि राम 
ने तेश मद उत्तार दिया । यद्ट गलती तू जितनी घड़ी मानती है मैं उतनी नहीं 


आनता । मद उतारा इतने के लिए ही कद्दता हैँ कि गलतियों के पुतले ऐसे 
भो हम लोग हैं वे किसी काम में एक भी गलती म करें तो हमें गब॑ ( फिर 
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बह कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो ) उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। 
नारद के बारे में जेसा रामचन्द्र ने अथवा शिव ने किया बेसा राम ने तेरे 
बारे में किया, ऐसा दिखाई देता है। दोनों काम हुए । गयब॑ उतरा और अब 
गलती न होगी । 

तेरे पत्र में जो शब्द-चित्र हैं उन पर आज कुछ लिखने लायक नहीं 
है. । तू कठोर है, यह मैं नहीं कद्दता। तेरी टीका मेरे काम की ही है। 
सबमें भुण-दोष भरे हुए हैं । यदि तू गुण कम देखती है तो अधिक देखनेः 
की आदत डाल । 

मेरे पन्न से सोच में पढ़ने का ० ० ० के लिए कोई कारण नहीं था। 
० ० ० यज्ञ कर ही रद्दा है। दूसरे शारीरिक कार्यो' के लिए उसे मैंने 
समय ही नहीं रक्‍्खा है , इसके लिए वह क्या करे १ इसमें भेरी स्वना-शक्ति 
की अपूर्णता है। अआश्रम झुझ किया तभी सुव्यवस्था कर सका होता 
तो आज जो कुछ लोगों का केवल देख-रेख करने इत्यादि में समग्र जाता 
है वेसा ग जाता । चला सो चला। अब भी फेरफार हो सकता है, ऐसा 
में समभता हूँ। किन्तु थह कैसे किया जाय, यह नहीं सता और 
मैरी अपेत्षा इन चीजों में आश्रम-नियसों के अनुसार अधिक विचार कर 
अमल कराने वाला अथवा कराने बाली कोई अब तक हें नहीं मिलती है । 
नहीं मिल्नता तब तक जो है उसे सहन करना चाहिए। बहुत अपूर्णता है, यह 
ध्याम में रक्खा है। वयोंकि मेरा मत ही है कि आश्रम में सब कोग शारीरिक 
कार्य यथाभाग कर सकेंगे, और सुन्यवस्था हो सकेगी, यह सम्भव है। इस 
विश्वास के साथ हम चलें, कभी तों कुज़ी हाथ लगेगी। 

तदा० ७- ३--३२ बापू के आशीवोद्‌ 

थरव्रड़ा सन्दिर 


है.8॥ अखतवाणी 
[ पन्न--२४ |] 


साथियों के दोषों की ज़िम्मेदारी : सेरर विवाहः वैवाहिक सम्बन्ध- 
विच्छेद ; सहशिक्षण : सौन्दर्य 


चि०--; तेरा पत्र मिला । अब मुझे बायें हाथ से ही लिखना पड़ेगा, 
अतः बायाँ हाथ दायें दवाथ करी गति से चलेगा नहीं। +# मंहादेव की मदद 
अब मिलेंगी तो किन्तु इसे जेल के बारे में नया प्रयोग ही कहना चाहिए । 
देखूँ कब्र तक लिखा ले सकता हूँ । केवल प्रेम के पत्र लिख लेना जम सकता 
है या नहीं, देखना है। काम के होंगे उतने लिखा छूगा। 

तेरे पत्र से में जरा भी नहीं ऊब्रा था। हम सबको यथा तो रोज बढ़ना 
चाहिए था कम होना चाहिए। स्थिर जैसा कुछ भी नहीं दे । 

दोषों की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ। इसमें व्यर्थ की नम्नता 
अथवा अतिंशयोक्ति जरा भी नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि वूसरे दोष से 
मुक्त हो जाते हैं किन्तु जो मुख्य है वह जैसे अच्छे करा यश लेता है बेस दी 
बुरे का-- अपयश का--स्त्रामी भौं उसे बनना चाहिए । 

संकर विवांह की आबग्यकता एक मर्यादा तक मैं मानता हूँ । 

जब पुरुष का सम्बन्ध-विच्छेद करने का अधिकार है तो स्त्री के वह 
होना चाहिए। किन्तु सामान्यतः मैं इस प्रथा के विरुद्ध हूँ। प्रेम की गाँठ 
अ्विभाज्य होनी चाहिए । 

ज्ी-धुरुषों की शिक्षा अलग भी हो ओर एकत्र भी हो; यह विषयों पर 
निर्भर है। कानून की शिक्षा एकत्र खेती चाहिए। इस सम्बन्ध में सभी देशों 
के लिए सभी परिस्थितियों में लगने वाला एक नियम मुझसे बनाते ने 
बनेगा । यह विषय सरल नहीं है। कहीं भी निशचयात्मक परिणाम केाई 
दिखा न सका है। यह सारा प्रइन प्रयोग के क्षेत्र में है । 





# स्व० संदादेवभाई से अभिप्राय है । 


अमतवाणी 5] 


सौन्दर्य का स्तुति होनी ही चाहिए। किन्तु वह मूक अच्छी; और 
आकाश के सौन्दर्य-दर्शन से जो हर्पित न होगा उसे कुछ भी पसन्द न 
आयेगा, ऐसा कद्दा जा सकता है। किन्तु जो हर्ष से पागल द्वोकर नक्षत्र 
मण्डल तक पहुँचने के लिए रौढ़ी बनाने सगे वह मूच्छित है । 

चौन जापान के बारे में अपनी सहानुभति चीन की ओर ही होगी । 
किन्तु वस्तुस्थिति मैंने किसी छड़के के पत्र में दिखाई है, वही माल 
द्वोती दै । 

ता० १३--३१-- ३ २ बापू के आशौवाद 

यरबडा मन्दिर 


न्‍हकलशसम कष्यापमण-कन कारन 


[ पत्र--२४ ] 


यज्ञ और अभिमान : झुत्यु-मय सूखंता है! मनुष्य और समत्व 
विजेदा बभास प्राजित का पाप 


चि०--, बायें हाथ से लिखने का निश्चय किया कि लिखने की प्रइृत्ति 
अपने आप ही कम होती है। अभी वह आदत नहीं पड़ी इसलिए | विलायत 
से जो कागज इत्यादि लाये हैं उन्हें हमें उपयोग में जाना है। उनसे बुद्धि 
जद होने की सम्भावना दो तो वेसे ही रखने चाहिएँ । पीछे से उपयोग में 
लाये जा सकेंगे।... 

मर यज्ञों के बारे में अभिमान' ( आग्रह ) श्रांवर्यक्र है। अभिमान 
( गये ) भाने मैं कैसी भी हूँ, मेरा यज्ञ चूक नहीं राकता, थह अमिमान 
त्याज्य है । 

मुझे माया बाँवेगी ही नही, ऐसा अविकार से यदि मैं कहूँ तो मुझे 
मेघ+ जी के बारे में उत्तर देना पड़ेगा न | उसके ( साया के ) पाश से छूटने 
का प्रयत्न करते समस सी कोमशता और सेवा भाव हमें न छोड़ना चाहिए ६ 


ज+... “ध+ कीतीत जनम ज-स>न»«-«>म मनन 


#चेचक की भेट हुआ झाश्रस्त का पक छोदा बालक । 


हि अरूतवाणी 


केई मरेगा तो क्या होगा यह विचार मूंखता का है, माया का नहीं। भरना 
-सभी को है, यह एक बार जानने पर उसका विचार क्यों करना ? और दूसरी 
'बात यह है कि अपनी इच्छा से नटवर के हाथ की गुड़िया बन जाने पर 
फिर चर्चा किस लिए ? उसे जैसे नचाना होगा वेसे घह नचायेगा। मुख्य 
बात तो नाचने की है न ? जिसे हमेशा नाचने को मिलेगा उसे और दूसरा 
क्या चाहिए ?...... 
हद तेरे दोषों की मैं चचो कहें ऐपी माँग द्वारा तू स्तुति चाहती है 
क्या ? भुमे तेरे दोष दिखाने नहीं हैं। क्या एक से अधिक बार मैं तुझे 
दिखा नहीं चुका हूँ । उनमें कितने सुधार लिये, यह बता फिर और विचार 
फहूँगा । 
इइ्बर के भक्तों में एक सीमा तक ही समता होती है। पूर्ण समता 
जिसमें प्रकठ होती हैं वह परमेश्वर है किन्तु वह तो एक ही है। तब पूर्णा- 
तम मनुष्य में भी समता अपूर्रा ही होगी । अत: मतभेद और विरोध होगा, 
उसमें दुःख मानने का कारण नहीं। जगत विषमता का परिणाम है। अपना 
चर्म रोज समता का अंश प्राप्त करने का होना चाहिए। ऐसा करने से 
विषमता असह्य मालूस होने के बजाय सह्य और कुछ श्रंशों में उन्दर भी 
अतीत दोगी। 
ओर देशों से दविन्दुस्थान का सब कुछ अच्छा है, ऐसा मानने के लिए 
कोई कारण नहीं | और उतार चढ़ाव, यह विश्व का नियम ही है। कुल 
मिलाकर हिंन्वुस्थान में बहुत कुछ है, इसलिए हिन्दुस्थान जित राष्ट्र हुआ--- 
जीतने वाला नहीं । इसका गर्भितार्थ यह है कि गुलामों की अपेत्ता अत्याचार 
करने वालों की श्थिति अधिक खराब होती है । 
झपने पास खंगोल विद्या पर और अप्टन सिंक्लेवर की कौन सी 
पुत्तके हैं ? 
ता० २१--३--३२ बापू के आशीवोद 
यरवडा मन्दिर 


अमतवाणी 'छछ 


[ पत्र--२६ ] 
स्वप्न $ औढ़ स्त्रियाँ और सेवा कार्य : सनुष्यता 


वि०---, तेरे मन में आवें वे प्रइन पूछने का ऐसा अवसर फिर 
ऋदाचित्‌ न आयेगा। त॒मे मालूम नहीं कि मैं एक पंक्ति में भी उत्तर दे 
सकता हूं भोर ए्रष्ठ के पृष्ठ अंकेस कर सकता हूँ |अनिक्ू लिखने लायक 
न हुआ ता थ़े में रामप्त कहंगा। तो भो उत्तर आयूर्णा न होगा। मेरे 
दाहिने हाथ पर तेरी जीम का प्रभाव पडा, यद् कइना कौया डाल पर बैठा 
और डाल टूट गई अन कोने के भार से डाल हगे ऐवा सम्रकने की 
तरह है । 

भुफे रूप्त तो आते है क्रिन्तु मन का उधर कद्ाचित्‌ हो ध्यान जाता 
है। स्वप्न आते हैं किन्तु उन पर मैं कुछ जोर नहीं दिया करता । 

अपने पुस्तकालय में कार्लसाइल और रस्किन के पुत्तकों का पूरा सेंड 
दोगा। दो तो उसकी सूची भेजो । 

सत्र पुस्तकों की सूचियाँ अपने पास ख्लितनी होंगी। एक से अधिक हों 
तो भुक्के एक भेज दे । 

प्रीढ़ त्लियों के बारे में मैने तुमे कभी लिश्षा नहीं; आज लिखना चाहता 
हूँ । आभम की बहिभे, किप्ती सामाजिक हेतु से एकत्र हुई दिखाई नहीं 
देती । इसका अर्ग--संघ टूटा है । इस बारे में ० ० ० को और ० ० को 
लिख ही दिया है; किन्तु उसका उन पर कोई प्रभाव हुआ दिखाई नहीं देता । 
मिलकर काम करने को जिम्मेदारी अपने पर लेने की शक्ति ल्लियों में आनी 
आहिए | तुझे साहस ओर श्रात्म-विश्वास होता हो तो तू. यह काम अपने 
हाथ में ले। यदि हाथ में लेना हो ते न हारूँगीः ऐसा निरवय करके ले । 
अपने पास सब अनुकूल होने पर दी काम करना, यह कुछ किया नहीं 
कहलाता । चाहे जि लकड़ी के इकड़े से बढ़दें भ्राकृति बनाता है, चाहे 
जिस पत्थर से मूर्तिकार मूर्तियाँ बनाता है; वैंसे हो चाहे जेसे मनुष्यों के साथ 
रहने और उनसे काम कराने आया तो ही अनुष्यता कहती चाहिए। 


भ्र्फ अमुतवाणी 


मैं तो ससमता हूँ कि हमें यही संसार में सीखना है झोर इसके लिए हममें 
समुद्र-सी उदारता होनी चाहिए। किसी से मिलने पर उसके दोष हीः 
देखने लगे तो काम दी बिगड़ जायगा | दोष तो अपने में और अपने सामने 
के आदमियों में हैं हों। फिर भी उनसे हमें मिल्लना है, यह निरचय हो तो 
ही काम पूरा होगा। यह बहुत कठिन काम है, यद्द मुझे मालूम है। कई 
बर्षो' से मेरा तो यह व्यवसाय ही है। किन्तु मैं पार हो गया, ऐश्वा नहीं कह: 
सकता । थोड़ी सौ सफलता मिली-सी मातम होती है इसलिए तो दूसरों के 
आगे से जाने की हिम्मत अथवा धृष्टता ( साहस ) करता हूँ। 

अब तुझे उचित लगे सो कर । यह पत्र बदहिनों के सामने रखना चाहे 
तो रख सकती है। 

ता० श८घ--हे--रहे२ बापू के आशीर्षाद 

यरवडा मन्दिर 
( पत्र--२७ ) 
आश्षम ; प्रेम का स्वभाव 


चि०--, तेरा पत्र मिला। तलवार, ज॑विया आदि के श्रयोग हम आश्रम 
में क्‍यों करें ? इस बात की ० ० » के पत्न में चर्चा को है; अ्रतः यहाँ उसके. 
बारे में नहीं लिखता । तू खुद वह सीख रही है इसलिए तेरे सामने ऐसा 
प्रदन उपस्यित हुआ या नहीं यह पूछने के लिए ही यह यहाँ लिखा है। 

तू आभ्रम को जो प्रमाणपत्र दे रही है, वह मैं न दूँगा। सच होगा 
तो मुझे यह प्रमाणपत्र अवश्य पसन्द आयग्रा । आश्रम जिस प्रइन को हाथ 
में लेता है, उसके पीछे पायल हो जाता है, यह प्रभाव कदाचित्‌ तुझ पर 
पढ़ा दोगा। चह ठीक नहीं है । आश्रम के ब्रत ही पूरी तरह हम कहाँ अमल 
में खाते हैं । आश्रम में दिन्दी, उ्दू, तमिष, तेंलमू, संस्कृत सिखाना था। 
जस के विषय में बहुत ही शिथिल प्रयत्न हुआ दे । चरमेकला हम लोग कहाँ 
सीख चुके हैं. १ अच्छा-पतला सूत हम लोग कहाँ निकाल सकते हैं ? पैसी 


अखगतवाणी भई 


बहुत सी बातें मै दिखा सकूँगा। मेरी शंका के रासर्थन के लिए 
इतना बस है। लाठी आदि के पीछे सभी लग सकते हैं। यह बात मिठाई 
के पीछे सब लगते हैं, यह कहने की तरह ही हुई। संसार में ऐसी चीजें हैं 
जिनके पीछे लगने में परिश्रम नहीं लगता । पश्ु-परिवार के होने के कारण 
इममें यह गुण ख॒भावतः होता है। वह कुछ उत्पन्न नहीं करना पढ़ता । 
उत्पन्न करना उचित है या नहीं, यही प्रइन है। पश्च जाति के सभी गुण 
त्याज्य हैं, ऐसा तो नहीं है । 

आज कल रसोड़े ( भोजन-गृह ) में कितने लोग खाते है ? पाव रोटी 
अब भी बनती है ? बनती है तो कोन बनाता है। अच्छी बनती हो तो कोई 
इधर आये उसके राथ एक-दो इधर देखने के लिए भेजना । 

दीक्षित जी के 'ज्योतिःशात्र' का गुजराती अनुवाद हुआ है, वह मेरे 
पास है। बाल' का यही मिल जायगा । वह नहीं मँगाता । अप्टन सिंबलेयर 
की भेजी हुईं पुस्तकें आश्रम की दी हैं, उन्हें जमा कर ले और उनमें से 
“बोस्टनः और ब्रासटकस भेज दे । शेष पुस्तकों की सूची भेजना । 

उपनिषद्‌ भुझे पसन्द आते हैं। उनका अर्थ लिखने लायक मेरी 
योग्यता है, ऐसा मुझे नहीं माल्ठम होता । 

मेरी परिददास की प्रकृति तुमे पहचावनी ववाहिए । स्तुति? कहताने के 
लिए दोष पूछती है, इसमें इतना सत्य है द्वी कि जो मलुष्य ग्रेस्ती जन से दोष 
पूछुता है उसका फल स्तुति सुनने में ही होगा। क्योकि प्रेम दोषों पर परदा 
डादाता है अथवा दोपों को गण रूप से देखता है। किसी प्रसंग में दोष 
दिखायें, यह प्रेम की प्रकृति है,और वह भी पूरंता देखने के लिए ही। ० ० ० 
के पास मैंने तुमे हिस्टीरिकल कहा था । उसमें भी तेरी स्तुति थी यहू ७५ 9 ० 
मे तुझे बताया क्‍या ? क्योंकि यदि में तुझे हिस्टीरिकल भ॑ समझता तो तू, 
अधिक दोषी ठहरती, ऐसा प्रसंग वह था । तू हिस्‍्टीरिकल है हौ। तू पायल 
की तरद हो जाती है, इसका क्या अर्थ है ? जिस महुष्य को भावनाओं का 
उफान थंता है वह हिस्टीरिकल है, यह समझती है ने ! 

जापान को रूस के विरोध में विजय,अंवर्य सिलनी चाहिए थी, किन्तु 


| अम्रृतवाणी 


उससे जापान की नीति अनुकरणीय है, ऐसा नहीं। किन्तु आग हम अपनी 
ही नीति सँमाल लें, तो पर्याप्त होगा। जापान को नांति सँभालने वाला, 
करोड़ों आँखों चाला, सतत-जाशत सत्पुरुष बेठा ही है । 

त्ता० ३०-४--३२ बापू के आशीवोद 





[ पत्न--२८ ] 
ख्रियाँ और संघ सेवा कार्य £ धम्त-परिवर्तंन ; हिन्दू धम के मूलसत्व 


खि०--, तू एक पत्थर से बहुत सी चिड़िया भारने का लोभ रखती है ! 
एक मटके से वहुत से बेर गिराने का लालच क्यों नहीं रखती १ चिड़िया 
मारने का लोभ कम रो कम त्याज्य होना चाहिए । # 

बहिनों के बारे में संकट पढ़ने का कारण नहीं है । तेरी ओर से बहिनों 
की सेवा लेने की इच्छा दो और तुमे आत्म-विश्वास अनुभव होता हो तो 
तुमे वह देसी चाहिए। अन्यथा थह वात सामने आई तो सानों आई ही नहीं, 
ऐसा समझा कर भूक्त जाना चाहिए । आत्म - विश्वास शिक्षा देने के बारे में 
नहीं, त्रेरी नम्नता के बारे में; ख्याल गलत न होभे देने के बारे में; कठिन 
प्रसंग आते ही उनका सामना करने के लिए; कई बार हम अपमान, गलत 
ख्याल आदि के डर से जिम्मेदारी लेने में हिचकिचाते हैं। इस संकेव की तू 
पार कर सकती हैं तो जिम्मेदारी ले | बहिनें सब भली हैं, ऐसा तू मानती 
है। उनके विचार सिख सक्के, आफिस सँभाले, ऐरे मददगार की उन्हें 
आवश्यकता है । अप द्षियों में पढ़ी-लिखी लड़कियों से समम, व्यवद्वार- 
घुद्धि अधिक दो सकती है। किन्तु उन्हें इस बुद्धि का उपयोग अपनी 
निरचारता के कारण करते न बनता होगा। यद्द कमी लड़कियों के द्वारा पूरी 
करने लायक है। यह कमी तू पूरी कर, यह मेरी इच्छा है... ...। किसी न 
किसी बद्दानें से ० ० » बाई सब ,बद्दिनों को एकन्र करती थी। उन्हें ऐसा 


# अँग्रेजी कहावत का शब्दृशः झबुवाद न कर अपने जौचन के 
झलुकूल उसका रूपाब्तर करने की यहाँ सूचना है। 


अम्ृतवाणी ५५ 


लोभ था और उन्होंने बीज सगाया था ।... ...उस बौज का बृश्ष देखने की 
आशा मैंने रखी है। सामाजिक कार्य तो बहिनें करती ही हैं । किन्तु वह 
वैयक्तिक रूप में । मेरी दच्छा है रवि किसौ सामाजिक सेवा के लिए बहिन 
संघ रूप में जिम्मेदार हों । ऐसा करने से संब-शक्ति उत्पन्न होगी। यह शक्ति 
उत्पन्न हो गई कि व्यक्ति आयेगा ओर जायेगा। किन्तु संघ बना रहेगा । 
यह शक्ति ईंइवर ने केवल मनुष्य को ही दी है। स्त्रियों ने इस देश में यह 
शक्ति पैदा नहीं की है । इसमें दोष पुरुषों का है। किन्तु उसे रहने दो । 
आज हमे उस चक्कर में पड़ना नहीं है। यह शक्ति ख्रियों में आनी ही 
चाहिए । यदि हम ऐसा मानते हैं तो उसे पेदा करने का हमें श्रयत्न करना 
चाहिए । फिर इसका आरस्म अब सेरा पत्र मिलने तक श्र उसका उत्तर 
देने तक क्यों न हो जाय १ धीरे-धीरे ( अत्यन्त मंद थति से क्‍यों न हो ) 
उसमें दृद्धि हो सकेगी। मेरा कथन तुम्हें ठीक समझ में आ गया हो, तेरे 
गले उतरा हो, ओर बहिनों को भी ठीक मालूम द्वोता हो, उसमें योग देमे 
को वे तैयार हों तो यह बात हाथ में लेनी चाहिए । किन्तु उससे कठिनाइयों 
मालूम पड़े भ्रथवा केई रहस्य न दिखाई दे तो यद्ट बात छोड़ देनी 
आदिए । 

एक धर्म से दूसरे धर्म में लोगों को लेने की प्रथा मुझे जरा भी अच्छी 
नहीं लगती । दो विभिन्न घममी' के स्त्री पुरुषों में विवाह होना असम्भन्र 
खथवा अयरोग्य है, ऐसा में नहीं मानता । 

हिन्दू, धर्म का मूलभूत तथापि भिन्न तत्व गोरक्षण और वर्णाश्रम है, 
शैसा मैं समझता हैँ । 

किसी भी राष्ट्र को उन्नति के रास्ते जाना हो तो सत्य और शअ्रहिंसों का 
उसे क्षाश्नय लेना चाहिए ! 

वियापीद की और से प्रकाशित हुआ गुजराती जोडणी काश ( शुद्ध 
लेखन कोश ) के दूसरे संस्करण की मेरी अति वहाँ द्वोनी ही चाहिए ।..*« 

ता० कन++४--*रै२ बापू के आशीवोद.' 

यरवंडा मन्दिर ् 


(३ अम्रृतवाणी 


[ पत्र--२६ |] 
कला कला के लिए४ आश्रम ४ शून्यवत्‌ होने का अर्थ 


चि०--, सचमुच तू लिखने की स्थिति में नहींथी। पत्र लगभग 
हमेशा के इतना ही है किन्तु उसमें सौन्दर्य नहीं । जब खाने की आवश्यकता 
न हो तब खाना नहीं चाहिए । घूमने की आवश्यकता न हो तब घुमना नहीं 
चाहिए । वैसे ही लिखने की आवश्यकता न हे तब लिखना नहीं चाहिए । 
अथवा थकी हूँ अतः नहीं लिख सकती? इतना लिखकर पूरा करना। 

दिवस के अन्त में आनन्द होने के बजाय भन में चिंदचिढ़ाहट होती 
है, यद अच्छा लक्षण नहीं है। यह अनासक्ति ते नहीं ही है। मेरी सलाह 
है, मेरा आग्रह है कि तू अपना जजाल, अपना विस्तार कम कर । उससे तेरा 
अथवा आश्रय का कुछ शुकसान न होंया । अफुछ चित्त से हुआ काम बढ़ने 
लगता है। 

लेजिम में उत्पन्न होने वाले अइनों पर तू ने मो लिखा है वह विचार न 
करते हुए. लिखा गया है, ऐसी आशा है ॥+ आए फॉर आदूस सेक' भलुष्य 
को कहाँ ले जाती है, तू, नहीं जानती । उसके नाम पर आज परिचम के तरुण 
सौधे नरक में उतर पड़े हैं। "आर! की परिभाषा ही कदाचित्‌ लिखते समय 
तेरे ध्यान में न होगी। किन्तु मेरे पत्र में सब बेडौल लिखा जायगा | यह 
तूने मुझे पढिले ही सावधान कर दिया है, अतः मैं तुमे अधिक नहीं 
लिखता । 

यह सम्भव है कि तू खुद को हिंस्टीरिकल न दिखाई दे। ०००० 
भी वह देख न सक्की देगी । और हिस्टीरिकल का अर्थ भी तुममें ले किसी 
के ध्यान में न आया होगा । उस शब्द का अर्थ देखे के लिए तू ने कभी. 
शब्द-केश भी म खोजा होगा । अपने एम० ए० बरेरह की अँभेजी भाती 
ही है, ऐसा नहीं। उसमें भी ऐसे खास शब्दों का अर्थ बहुत कंम लोगों के, 





# कंजा के क्षिए कक्षा । 


अम्ृतवाणी ण्ड्‌ 


भाजम होता है। हिस्टीरिकल का तू एक अच्छा नमूना है। वह दोष ही है, 
ऐसा न समझना । किन्तु अन्त में हिस्टीरिया निकाल देने की आवश्यकता 
है । पर इस विषय की चर्चा में तुझे खीचने की इच्छा नहीं है । तू हिस्टी- 
रिकल नहीं है, ऐसा चाहे समझ; से । तू सचाई पर रहना चाहती है इससे 
मैं निर्चिन्त हूँ । 'नहिं कल्याण कृत्करिचदू दुर्गंतिं तात गच्छति ७ 

“आश्रप्त में जिन चीजों के पीछे हम लगते हैं उसे छोड़ते नहीं, यह 
आश्रम की विशेषता है ।” इस प्रकार का तेरा वाक्य था। उसे में प्रमाण- 
पत्र कहूँगा । कदाचित्‌ आज हम उसके लायक न होंगे; किन्तु अन्त में 
लायक हों, ऐस। भ्राग्नह तो रखें । जो हमसे करते न बना उसका सुे शोक 
नहीं है | मुझे उसका ध्यान है इसलिए में जागृत हूँ। जो चाहा था वह 
सीखने के लिए समय नहीं है, यह तो मेरी स्पष्ट कमी है। मेरी व्यवस्था- 
शक्ति कम, शिक्षा-शक्ति कम और समय-प्रमाण का ज्ञान सी कम है । 
इतनों होने पर भी यदि स॑योगवश मैं ( श्राश्मम ) के बाहर अधिक न' रहा 
होता तो बहुत-सा कार्यक्रम चाहे जैसे पूरा किया होता । मुझे ऐसा अनुभव 
है। किन्तु बातों का विचार केवल इसलिए करना कि यदि अरब भी कुछ 
झुधारा जा सकता हो तो सुधार लिया जाय । भुमसे जो न करते बना यह 
तुम सब विचार कर, तय करके बना सकी तो करों। कया क्या करना था, 
क्या क्या रह गया है, उसमें से क्या सम्भव है, यह समय निकाल कर 
जाँची । बने सो करो। द्ोगा ही नहीं, ऐसा मालूम दो तो अपरिहार्य के भूल 
जाओ । उसकी ब्रिन्ता करते बैठने का कोई कारण नहीं । 

शुत्यवत्‌ होना भाने में करता हूँ? यह वृत्ति छोड़ना | इसमें निराशावाद 
को स्थान ही नहीं । भद्दादेव ने और मैंने सप्ताह में ठुगता काम क्रिया, ऐसा 
कहा जा सकता है । सरदार के असी समय पर कताई करने की भादत 
नहीं लगी है । उपवास हम तीनों ने किया । 

ता० $घ--“४-- ४२ बापू के आशौषोद 

थरवडा सन्दिर 


ण्छ अभ्ृतवाणी 
| पत्र--३० ] 


धर्म-परिवर्तन : अद्धा की गति : ज्ञान, उपासना और कम: 
आवश्यकताओं पर संयम 


चि०-- में समझता हूँ कि ०० ० को खींचकर घुमाने मत ले 
जाओ | उसमें उत्साह नहेगा तो वह घूम न सकेगी। उसे प्राणायाम 
सिखाया, ओर थोड़ी सी 'पेंसिव एक्सरसाइज” दो कि अभी बस है। 'पे० 
ए० तुमे माद्धम है,। 

घर्म-परिवतंन के बारे में मेरा कहना यह नहीं है कि कभी परिवर्तन हो 
ही नहीं । किन्तु एक दूरारे को अपना धम बदलने के लिए ग्रेरित न करना 
चाहिए । मेरा धर्म तो सच्चा और दूसरा भूठा, ऐसे जो विचार ऐसे आमंत्रण 
के पीछे हैं, उन्हें में दूषित समभाता हूँ। किन्तु जहाँ जबरन अथवा गलत 
समभने के कारण किसी ने अपना धर्म छोड़ा होगा वहाँ वैसे मनुप्य को सत्य 
आत्यरण करने के लिए अथोत्‌ अपने मूल धर्म में आने के लिए रैंक न 
दोनी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि चेसे आदमियों को उत्तेजन देना उचित 
है। मुझे मेरा घ्म झूठा भालूम होता हो तो मुझे उसका त्याग करना 
चाहिए। दूसरे धर्मा में जो अच्छा मालूम द्वोता हो उसे मैं अपने धर्म में से 
सकता हूँ---लेना चाहिए। मेरा धर्म अपूर्ण मालम होता हो तो उसे पूर्ण 
बनाना मेरा कर्तव्य हैं | उसमें दोष दिखाई दे तो उसे दूर करना यह भी 

कर्तव्य है । 

# भर बाई को मैं ईसाई सममता हूँ---अब तो चह भी खुद' को बैसाई 
सममभती है । ईसाई धोकर भी गीता भावपूर्वक पढ़ती है; इसमें मुझे; विरोध 
नहीं मालूम होता । अपनी प्रार्थना अन्य धमम के मनुष्य भी भक्ति से गातें हैं । 

स्वराज्य मिलने पर मैं क्या करूँगा, यह सचमुच मैं नहीं जानता। उस 


# मौरा बाई >मोरा बद्दिन ( भृतपूव मिस रलेड ), गांधी जी की 
अनुगामिनी एक अंग्रेज महिला । 


अगुतवाणी ण्५्‌ 


समय मुझे इंब्वर मार्ग दिखायेगा--जैसे आज वह दिखा रहा है। श्रद्धाल 
मनुष्य पहले से तैयारी नही कर रखते । पहले से तैयारी करती है व श्रद्धा 
नहीं अथवा हो तो वह शिथिल श्रद्धा है । 
ज्ञान, उपासना और कर्म ये ईखर-प्राप्ति के तीन विभिन्न मार्ग नहीं है-- 
थे तीनों मिलकर एक मागे है। उनके तीन भाग सुविधा के लिए कर दिये 
गये हैं। पानी हाइड्रोजन आक्सिजन से बना है, किन्तु पानी माने हाइड्रोजन 
नही अथवा आक्रिजन भी नहीं। वैसे ही ज्ञान प्राप्तिमार्ग नहीं, अथवा 
भक्ति सी नहीं। प्राप्तिमार्ग तीनों का मिलकर रासायनिक प्रयोग है, यह 
साधारणतः कहा जा सकता है। इस उपमा में दोष है तोभी भुभे जो 
बताना है उसे समझने के लिए प्योप्त है । 
द्रौपदी कौ लाज बचाई, यद्द पानी की शराब बनाने की तरह चमत्कार 
नही है | संकट के समय इश्वर अपने भक्तों फो मदद करता है, यद्द विश्वास 
उपयोगी है । ऐसे उदाहरण संग्राह्म हैं। किन्तु ऐसी मंदद की शर्ते रो कोई 
भक्ति करे तो बह व्यर्थ है । 
जबरनू लोगों के शरीर सजबूत करने की पद्धति मुझे पसन्द नहीं। 
लसके लिए जबरदस्ती की आवश्यकता ही न होनी चाहिए। शरीर दुर्वल 
रहने देना किसी का पसन्द आता है, ऐसा सुनने में नहीं आगा। यह शिक्षा 
“का ब्षय है। व 
'. आवश्यकताएँ कम करना, यह आदश लोगों के सामने रखने लायक 
“हु उसका फल जो होना हो सो हो। उसमें संधि कहाँ आती है? 
संधि करने न करने का इन ही नहीं | जो गरीब भूख के कारण मर रहे हैं 
उनकी आवश्यकताएँ बढ़ानी ही पड़ेंगी । दिन्तु यह कोड नई बात वहीं। भाज 
थे प्रथन्ष चल ही रहे हैं। 
ता० ३२---४८७३४ बापू के भाशीरषोद 
यरवडा भ॑दिर 


अनाज ओं७तणओणओणओ आजा: 


# बसा ने पुसा 'बमत्कार दिखाया, यह उल्लेख धाहबर में है। 


५्ध्‌ अम्ृतवाणी 
[ पत्र--३१ | 


आश्रम की कल्पना : अपने अति असन्तोष : प्रेमल्न ब्योति तारो दाखवा' 


वि००- यदि तुझे पर काम का बोका अधिक पड़ता हो तो वह कम 
नहीं होता, यह कहना मुभो यहीं जैँचता । इन विचारों में मोह और दुब्नेलता 
है। तुझे चिढ़ मालूम होने का कारण तू ख़ुद ही होनी चाहिए। काम का 
बोका उसका कारण नहीं, यह मैं समक सकता हूँ। वैसा ही हो तो धीरे- 
भौरे तू बनती जायगी | क्योंकि बहुत देर तक वू अपने को न ठगेगी । इस 
बारे में मैं तुके तंग करना नहीं चाहता । तू अपनी नाजुक तबीयत को 
मजबूत बनाये । 

अपनी पुस्तकों में कितनी द्वी उर्दू पुस्तकें हैं। उनमें से किवनी ही इसाम 
साहब के घर हो सकती हैं । वहाँ भी जाँच कर तुकरे यदि उनके नास पढ़ते 
न बने तो परशुराम जी पढ़वा कर बतायँँंगे । उन पुस्तकों में सीरत-उन-नबी 
हो तो भेजो । मौ० शिवली ने लिखी है | दूसरी डा० मुहम्मद अली की लिखी 
हुईं नबी (पैयम्बर) क्री जीवनी है। वह भी भेज । सीरत के दो भाग हैं । 

वहाँ चारों ओर मजदूर हैं, यही सच्चा जीवन है। आश्रम की कल्पना 
ही वैसौ है। हाँ, यह सच है कि मजदूर सत्यार्थी होने चाहिएँ । तू नहीं है ! 
आऔर भाई-बहिन नहीं हैं (--सभी यथाशक्ति हैं, ऐसा मैं मानता हूँ । आप 
कम आयेंगे, ऐसा तू पूछती है । आँखों का उपयोग करेगी तो मैं तुझे वहीं 
दिखाई दिये बिना न रहूँगा । मेरी आत्मा तो वहीं वास कर रही है। फिर 
शरीर यहाँ हो अथवा मि्री गें मिले । शरीर वहाँ हो, तब मैं वहाँ न दो, 
यहूं बिलकुल सम्भव है। तू इस सत्य को देख ओर माया को भूल जा । 

असन्तोष चाहिए ही। किन्तु वह असन्तोष ,ख़ुद के बारे में हो | “अह़ 
क्या, अन्न मैं पूर्ण हो गया,” ऐसा सममझफर मैं बेदेंगा उसी दिन से मेश 
विनाश शुरू हुआ समझी । अतः झुभे अपने बारे में असन्तोष साहस होना 
दी चाहिए । इस असन्तोष का अर्थ मैं अपने कर्तव्य-कम में हमेशा परिवर्तन 
करने की ही इच्छा करूँ, यद कदापि नहीं है। 


अमतवारती ५७ 


किन्तु यह सब तक से समझाया नहीं जा सकता । समय अपना काम 
करेगा हों । आज जहाँ घोर अँपेरा माद्म होता है! वहाँ कल प्रकाश मालूम 
होगा। मुझे त्तो उस स्थिति का यथार्थ वर्णन करने वाला भजन प्रेमल 
ज्योति' मालूम होता है । गुजराती में भी अर्थ अच्छा आया है। अंग्रेज़ी तो 
अलोकिक है ही । .. ....... । 

““तेरा बजून क्या है। दूध-दही मिलाकर कितना लेती है १ 
ता० १---५--३२ बापू के आशीवोद 

यरवडा म॑द्र 


न्‍अनल मनन कमन-न न अनपन«+नन्‍«ञब,. 


[ पतञ्च--३१२ ] 


आधा-बदश्चना $ आश्रम शोभा के लिए नहीं, सेवा के लिए : आध्या- 
स्मिक उन्नति : योगः फर्मसु कौशलम्‌ : प्रार्थना । 


चि०---, आध्यात्मिक निरीक्षण करने की आदत डाली कि भूठा संकोच 
दूर हो जाता है। और हम जैसे है संसार के सामने दिखाई देने लगते हैं । 
यह स्पष्ट है कि यह बात सत्यशीश भआंदसियों पर ही लागू होती है, दंभी 
सलुध्यों से अपना निरीक्षण बहुत दिनों तक करते ही न बनेगा--वह 
अशक्य है । 

» ० » के बारे में तूने लिखा, चह सब सच है। उससे ताकत के बाइर 
कास ही न लेना चादहिए। किसी रो न लेना चाहिए। किन्तु साधारणतः 
मलुप्य ख़ुद को ठगता है, अपने बारे में खूब उदार बनता है और थोड़ा-सा 
भी किया तो बहुत कर लिया, ऐसा समझाने क्गता है। श्रतः सामान्यतः 
किसी ने बहुत काम किया हो तो भी उसे रोकने की भुझे! इच्छा नहीं 
होती। .... 
निरक्षण करने के बारे में मैंने लिखा है, दससे कोई जद़वत्‌ न बमैगा । 
एक मनुष्य भी आश्रम में रहकर जड़वत्‌ घना तो भी कार्य-पद्धति में दोष है, 
ऐसा मैं कहूँगा । कार्य-पद्धति पूर्ण नहीं है, यह मुझे मालूम है! भौर आभ्रम 


दर अभम्ृतवाणी 


में रहनेवाला कोई जड़ नहीं बना ओर कितने ही जड़ चेतनामय बन गये 
हैं। इस पर से मैं अनुमान करता हूँ कि कुछ नहीं तो कार्य-पद्धति इक्कावन्‌ 
प्रतिशत कार्यसाधिका होनी चाहिए। आश्रम में विभिन्न प्रदधत्तियों के संचालक 
अपने विषयों में पारंगत विशेषज्ञ नहीं हुए, इसमें दोष किसी का नहीं है। 
किन्तु एक तो आश्रम ने नई प्राणली हाथ में ली है, अथवा पुरानी प्रणाली 
नये ढंग से चलाने का संकल्प किया है। इससे सनुष्य अपने आप विशारद 
बनते जायेंगे । इससे समय का, दृव्य का कुछ अयोग्य-सा प्रतीत द्ोने बाला 
व्यय भी हुआ है । और इतना होने पर सी कई बार आश्रम शोमित न हो 
सका। किन्तु आश्रम शोभा के लिए नहीं, सेवा के लिए है। सेवा करते हुए 
यदि शोभा प्राप्त हुई तो भच्छा ही मालूम होगा । किन्तु निन्‍दा हुई तो भी 
सेवा करनी दी चाहिए ! सारांश यह है फि जैसे-जैसे हम कुशल द्वोतें जायँगे 
बैसे-वबेसे हमारे कार्य का परिमाण बढ़ेगा ओर फिर भी हमें उसका वोभः कम 

मालूम होगा। इसका ताजा उदाहरण यह है--बायें हाथ से चक्र घुमाते 
भ्षमय मेरे तार* केबल ६३ ही निकले; समय अधिक गया। परिश्रम अधिक 

मालम हुआ । कुशलता का परिसाण बढ़ा, तब से कम समय में कम परिभ्रम 

से मै दो सो से अधिक तार निकालने लगा। अब मगनरेटिया+ ले लिया है । 

कल २४ तार निकाले; समय बहुत दिथा। आज थोड़े समय में ५६ तार 
निकाले । परिश्रम कम । जो एक आदमी ओर उसके छोटे से कार्ये के बारे में 

प्रच है, बद्दौ संस्था के ओर उसके महान कार्य के बारे में राच है। योगः 

. कमेंस कोशलम। कर्म माने सेवा कार्य--सज्ञ। हमारी सारी क्टिनाइयाँ अपनी 

, अडशलता में हैं। कुशलता आई कि हमें आज जो काटकारक प्रतीत होता 
है वही आनन्द देने धाला मातुम होगा। तंत्र सुव्यवस्थित और सालिक होगा 

तो कमी श्रम माल्म न होना चाहिए । 

इसी बात की साधना के लिए तू आश्रम में आई है। वह तुम्हें सिख- 
था नहीं । सबकी खुद वातावरण से उसे निकाल लेना है। तेरी तरह जो 


अीकनन 





कज--++ 


# तांर सन ४ फुट । मगनरेटिया ४ दो तक्ुओं का चरखा । 


अख्ृतचाणयी ५्शृ 


कोई न निकाल सकेगी वह आश्रम में अन्त तक न रह सकेगी। जिसे महत्वा- 
कांक्षा नहीं वह रह जायगा, यह बात दूसरी है। आश्रम के वास्तव में स्वतंत्र 
सैस्था होने के कारणा जिसकी इच्छा हो उरो जितना ऊँचा जाना हो उतना 
ऊँचा जाने के लिए उसमें स्थान है। वह उसे कोई दे न सकेगा। तुमे 
अनुकूल हो, ऐशा वांयु मंडल तुक्री की उत्पन्न करना चाहिए। अपनी 
साथिनियों को तू वहाँ खींच सकेगी । किन्तु सच कह्दा जाय तो यह खुदगर्जी 
ही कहलायगी । तेरे बारे भें तो जो वहाँ होंगे वे ही तेरे समे-संगी हैं । तेरे 
में जो कुछ हो वह उनमें उँडेल; उनमें जो हो उसे त्‌ ले । एक दे को छोड़कर 
किसी से भी तुझे लेने लायक कुछ नहीं है ऐसा समझती होगी तो तू मोहकूप 
में पढ़ी हुई है। मेरी रामफ से जिससे हम कुछ भी नहीं ले सकते, ऐसा 
संसार में कोई नहीं है । 

रामकझृष्ण के बारे में तूने जो लिखा वह सच दे। सकता है। में अपने 
को किसी प्रकार सिद्ध नही मानता । श्मतः गलतियाँ होती ही होंगी। किन्तु 
मेरी गलतियों निर्दोष होने के कारण अब तक ह्वानिकारक हुई नहीं दिखाई 
दीं। क्षतः मैं निश्चिन्त होकर मार्ग चल रहा हूँ । ओर साथियों को भी उसमें 
खींच रहा हूँ । 
ता० ७--५---१२ बापू के आशीर्वाद 

पुनश्ष--आर्थना पर कई बार आकंमर हुए हैं, किन्तु चद सोलह साल 
रह सकी है । आर्थना में जितना समय रोज जाता है, उसमें से कितना बचाया 
जा सकता है १ यदि तू प्रार्थना की आबश्यकता स्वीकार करेगी तो उसके 
लिए खर्चे होने वाले समय की शिकायत न करेगी | प्रत्येक चीज में दोष 
देखा जा सकता है । किन्तु सब तरफ से विचार करने पर यह ठीफ है, ऐसा 
मातम होता है। पर्थना में तुम्हें कीन से परिवर्तन चाहिएँ, वे मेरी जानकारी 
के लिए लिख । पेसिव ध्यायाम इु्तों को सहायक होता है। उदाहरण: 
मालिश था श्र्घशीर्षसन, अर्धन्‍सवीगासन, फेंवल द्वाथ था पैर धीरे-धीरे 
ऊपर करना । इसमें बीसार मनुष्य पढ़ा रहता है. और सानसिक सहकार 
करता रहता है । र ! । 


द्ू० छास्रतवायी 


[ पत्र--३३ ] 
भोजन में हरे पत्तों की आवश्यकता : अम-विशेष नहीं, अहिंसा : 
ब्रह्श्ञान : आश्रम का शिक्षणः अमेरिका के ख्री-पुरुष 


चि०-- तेरे वजुन और आहार के बारे में मैंने पूछा क्‍योंकि झुके तेरें 
स्वास्थ्य के बारे में सन्देह हुआ । अधिक से अधिक्र कितना वजन था। 
तरकारियों में ठसाटर और पालक जूरा भी नहीं रहती १ सलाद लगाने वाले 
थे उसका क्या हुआ | सलाद अधवा' मेथी किसी छोटी-सी क्यारी में तू खुद 
लगा सकती है। वह थोड़े ही दिनों में निकल आती है। कुछ न कुछ हरे 
पत्ते (भोजन में) होने हो चाहिएँ। कच्चे होने के कारण बचित ही मात्रा में 
खाये जायेँंगें। टमाटर बारहो महद्दीने क्‍यों नहीं होते, में नहीं जानता। तू 
बलोज निकाल । 

० ० ० से मैं तुरन्त मिला ओर अब सी उनकी खोज-खबर लेता ही 
रहता हूँ । क्योंकि कूच सें उनसे अच्छी पहिचान हुई थी। ओर तेरे लिए 
भी भुझे उनके जीवन में आकर्षण है क्योंकि तेरे जीवन में मालूम होता है। 
यह व्यक्तिगत प्रेम-विशेष का छदाहरण नहीं है, अहिंसा का है। अमुक के बारे 
में प्रेम, दूसरे के बारे में द्रेष अथवा दूसरे के बारे में प्रेम मालूम दीन 
दोता हो तो वह प्रेम-विशेष है| मुझ में वेसा प्रेम नहीं है, ऐसा में समझता 
हूँ। तेरे बारे में जो करता हैँ वह तेरी आवश्यकताएँ ध्यान में लेकर, तुभों 
मैरी आवश्यकता है और मुझे तेरी आवश्यकता है इसलिए। क्योंकि मैंने तुफसे 
घहुत आशा रखी है। इसमें तुझे व्यवहास-बुद्धि दिखाई दे तो मैं उसे 
अस्वीकार नहीं फरता। मैं इसे अधिंसक स्वसाव भानता हूँ । 

उर्दू पुस्तकों के बारे में भूली न होगी । 

सब एक साथ आश्रम से ( जेल ) जाने के लिए तैयार हुए हों तो वह 
सु ठीक नहीं जैंचता । किन्तु अब अआ्श्रम को इतने साल हो गये हैं. कि मैं 
उसके बारे में च्चो न कहूँ, दुःख भी न करूँ और कुछ तो मी गलती है,पसा 
सममकर समय आने पर उसे छुधारने का प्रयक्ष करूँ। जिन्हें आसानी से 
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रोक सकूँगा उन्हें रोकूँगा । आश्रम एकदम खाली होता हो तो, भौर तू. खुशी 
से रुक राकती हो तो रुक जा। और काम करने वाले लोट कर आ जायें तब 
तू बाइर निकल। किन्तु सच कहूँ ती तू और ० ० ० तय करो। यहाँ 
बेठकर सुर क्‍या सालूम होगा १ 
ता० १२---५४०--३ २ 

आश्रम में दी जाने वाली शिक्षा का प्रश्न पुराना है। बोडिंग के साथ 
उसकी तुलना न हो सकेगी, ऐसा मैं समभता हूँ।........... । मैं खुद एक 
नियम बना दूँगा। ठाब़कों के मन में हरेक बात बेठनी चाहिए। वे जितना 
सख्ती से करेंगे उतगा निरर्थक होगा ओर सख्ती की परम्परा कायम रहेगी। 
छुट्टी नहीं दी तो वह लड़कों की प्रिय लगना चाहिए । 

आभ्रम की पाठशाला में तूने जो-जा किया उसके ओऔचित्य-अनोचित्य के 
बारे में मुझे न्यायाधीश नहीं बनना है। मैं वहाँ होता तो अवश्य विचार 
किया होता । किन्तु यहाँ बेठे-बैठे मुझे वेसा नहीं करना है। तू आत्म-निरीक्षण 
करने वाली है । जहाँ दोप होंगे तू अन्त में सुधार ही लेगी । 

तुझे अह्मशान सिखाने की मैंने इच्छा को या कया यह इइवर जाने । 
क्रिन्तु मैं ब्रह्मश्ञान जानती हूँ ऐसा कहकर तो तूने अपना अज्ञान प्रकट किया 
है और जो तर्क किये हैं उनसे तेरा अज्ञान द्वी अकठ हुआ है। धुद्धि के 
द्वारा जों ब्रह्म समभता है वद अ्रह्म जानता ही नहीं.। ब्रह्मश्ञाय हृदय में होता 
है। बह्म-शान माने अबृत्ति मात्र का त्याग, ऐसा बिल्कुल नहीं । बाहर से ज्ञानी 
ओर अज्ञानी समान ही होंगे। किन्तु दोनों की प्रवृत्तियों के देतु उत्तर-दक्तिण 
के समान विरुद्ध होंगे। राम नास प्रह्यशान का विरोधी नहीं है। दोनों एक 
दो सकते हैं । जिस अह्यज्ञानी को रामनाम-क्ी छुआछूत मातम होती है, वह 
अज्ञान-कूप में पढ़ो हुआ है और गोते खा रहा है। जो केवल ओठों से राम 
नाम बबबड़ाता है वह ओठों-को उुस्ाता है और समय की हत्या करता है। 
प्रह्मज्ञान और मेरा शारीरिक अस्तित्व पसन्द करता, ये विरोधों बातें ही होनी' 
आाहिएँ, ऐसा नहीं किन्तु यदि मेरी अनुप्रस्थिति कर्तव्यपरायणाता को 'केम 
करे तो वह अह्मज्ञान नहीं, मोह है। भुझे अक्नज्ञान हुआ है, ऐसा कहने वाले 
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को उराके न होने की पूरी सम्भावतता है। वह मूक ज्ञान है, स्वयं प्रकाश है। 
सूर्य को अपना प्रकाश मैँह से नहीं बताना पड़ता । वह है, यह हमें दिखाई 
देता है । यही बात ब्रह्मज्ञान के बारे में भी है । 

मैं इस सरकार को सानता था, तव मैं समझता था कि सरकार के कारण 
इन देश का अन्त में लाभ ही होनें वाला है। उनका हेतु शुभ है। किन्तु 
इस प्रश्न कौ गहराई में जाना अधिक सम्भव नहीं । 

अमेरिका में स्री पुरुषों के व्यवह|र के बारे से जो साहित्य प्रकाशित हो 
रहा है बह मुके पसन्द नहीं। उसके बारे में लिखने की मुझे इच्छा ते है । 

लड़के प्रश्न करते हैं तब उन्हें सीधा उत्तर देना चाहिए। सिनेमा के 
बारे में मुझे नहीं मालूम । नाठक को जगह है। ईख़र-प्राप्ति के लिए मुझे 
अपनी अनासक्ति ही अच्छी लगती है। उसमें सब कुछ आ 'जाता है । 
त्ता० १७--५--३२ बापू के आशीर्वाद 





[ पत्र--३४ ] 
मेरे चचनों में अध्याहार : आश्रम और लड़कियाँ : आश्रम और शिक्षग : 
पैसिव व्यायाम का तास्पय ४ घार्थना : व्यक्तिमंस बनाम विश्व्रेम 


चिं०--, आने वाले सप्ताह में तेरे गुकसे मिलने आने की सम्भावना 
है। फिर भी तेरे पत्र का उत्तर देना ही ठीक है। और कल जो हुआ उस 
पर से यह दिखाई देता है कि मेरी भेंट होना हमेशा अनिश्चित ही समझना 
आाहिए.... ... 

, »« «आश्रम में बढ़ी हुई लड़कियाँ इतनी दुब॒ली दिखाई देती हैं, थहद 
पद्देली है । वह में चूक न सका। मेरे पास उसके बारे में अनुमान है । किन्तु 
जब तक मैं उनका आधार (प्रमाण) न दे सकूँ, तब तक उसकी चर्चा बेकार 
है । भपने से हों उतनी खोज करनी चाहिए । ये लड़कियाँ बाहर जाकर भी 
अच्छी होती 'ही हैं, यह कोई नियस नहीं है। थह बांत ध्यान में रखने 
लायक है | 
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...मेरे बचनों में मुझे कहीं व्यासिश्रता नहों दिखाई दी । हो तो वह 
मेरे अनजान में ओर मेरा भाषा पर कम अधिकार होने के कारण होगी। 
मेरे चचन संक्षिप्त होने के कारण उनमें अध्याहार होता ही है। किन्तु वे 
रेखागणित की तरह हैं, 

जिन लड़को को झंग्रेज़ी सोखने की इच्छा हो, उन्होंने हिन्दी और 
रांस्कृत की ओर ध्यान दिया हो भोर गुजराती ठीक कर ली हो तो उन्हें 
आँग्रेन्ी अवश्य सीखनी चाहिए। सिखानेवाले की सुविधा पर भी वह 
आधित है किन्तु वेसी छुविधा अपने पास होनी चाहिए । 

'पैसिव व्यायाम? का भेरा अर्थ कदाबित्‌ तेरी सम्रक में न आया होगा। 
खुद करना हो उसे पेसिव नहीं कहना चाहिए । यह बीमार आदमयों के लिए 
है। मैं ब्रीमार हूँ और मेरी ऑँतड़ियों को व्यायाम देना हो तो उन्हें किसी से 
मालिश कराया अथवा मेरे पैर बीच के हिस्से ( धक्ष) के कोण में रहें ऐसे 
कभी ऊँचे किये और फिर सीधे किये और इसी प्रकार वराबर द्विलाये। 
मुमे कुछ भी करना न पड़ा तो उसे पेसिथ व्यायाम कहना चाहिए। तेरे 
ख्याल में ऐसा जाया हुआ नहीं दिखाई देता । 

मौन आना में दो हेतु थे। मन की विश्राम देने का तो था ही किन्तु 
उसके सिवा मनको अन्तर्मुंख करना भी कठिन था। 

(हाथ में लिए हुए) उत्येक कार्य में परिवर्तन वरते समय धोखा मालूम 
होना चाहिए । अधीरता और अशान्ति न होनी चाहिए। इसी से तटस्थता 
श्राप्त होगी । 

मुझ एकागता होगी, किन्तु मुझे सनन्‍्तुष्ट करने लायक तो निश्चित ही 
नहीं है। उसके बारे में मैं प्रयत्नशील हूँ किन्तु अधौर नहीं। 

बच्चों को पूरी प्रार्थना में प्रेम न होता हो तो उनके लिए कुछ दूसरी 
व्यवश्या करनी चाहिए। जैसा प्रभ्ुंदास ने किया था। बच्चे श्रद्धा तथा शान्ति 
के साथ षेठ सके तो अच्छा है। 

सोलह साल से यही आर्थना चले रही है; यह कहानी नहीं सच बात 
है। उतने साल सब आते यें, यद् बताने का भेरा उद्देश्य नहीं है। आश्रम 
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सभी कठिनाइयों और टीकाओं के बीच इसी श्रार्थना में लगकर रहा है और 
उसमें रो दी बहुत लोगों ने शान्ति का चिन्तन किया है। उसका त्याग अथवा 
उसमें बहुत से परिवर्तन बहुत मजबूत कारण हुए बिना न करना चाहिए । 
इतना ही कहने का हेतु था | बहिनों की (अलग) प्रार्थना शाम को अच्छी न 
खग्ेगी । शाम का समय वाचन आदि की ओर दिया जा सकेगा । 

तेरे वारे में तू ने लिखा, वह ठीक है। तेरी बुद्धि को और हृदय को जो 
सच साम दो वही तुझे करना चाहिए। मैं अ्रधीर नहीं हूँ। मैं मुझे जो 
उचित भालूम होता है. वह बताकर मुक्त हो जांता हूँ । जबरन्‌ वह बात मैं 
तुझे स्वीकार न कराऊँगा। मित्र क्रे रूप में ही उपयोगी हो सकता हूँ। उसमें 
भी मेरा अधिक से अधिक अधिकार मेरे दीर्ध अनुभव का ही होगा। यदि 
उसमें से एक का भी प्रतिबिम्ब तेरे हृदय में न पड़ा तो मेरे लाखों अनुभव तेरे 
विषय में व्यर्थ हैं। आश्रम के बारे में मेरा एक दावा है। जो आते उसे वह 
पंख देता है । फिर उरो जिधर उद़ना हो वद्द उड़े । अपनी इच्छा से यदि बह 
रहे तो ठीक, न रहे तो भी आश्रम ने अपना घर्म पालन किया । ऐसा बहुतों 
के बारे में हुआ, यद्द सिद्ध किया जा सकता है। त्ियों के बारे में अधिक । 
ऐसी लब॒कियाँ आश्रम में आकर गई हैं जिनमें कुछ भी उत्साह वहीं था, वे, 
शाज छापने को स्वतन्त्र समझती हैं, भोर हैं भी । 

व्यक्ति-प्रेस मात्र तिरस्करणीय नहीं है, वह विश्वग्रेम का, प्रभु-भरेम को 
विरोधों न होना चाहिए । वा के विषय में मुझे प्रेम है किन्तु वह प्रभु-प्रेम के 
गर्भ में है। में विषयी था, तब बह प्रश्ञप्रेम का विरोधी था आतः 


तां० १६--०--३९ बापू के आशीरषोद्‌ 
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[ पत्र--३५ |] 


प्राथेना : साकार या निराकार ? : सन्त वचनों का गृढ़ाथे : मासिकधरम 
कार्यवन्मयता : युरोपीय संगीत 


चि०--, तुमे मूर्ख ही कहना चाहिए । भ्रइन पूछना बच्चों को अच्छा न 
लगते हुए उन्होंने लिखा तो वह समय का अपव्यय है । लिखने के लिए ही 
क्यों न हो। प्रेम से लिखा तो उसमें कुछ अर्थ है। लड़कों मे इच्छा न रखी 
तो भी पत्र जाने पर उन्हें आनन्द होना निर्चित ही है। उसमें स्वार्थ का 
लेश भी नहीं होता... ....। 


आ्ररथना में साकार मूर्ति का मैने निषेध नहीं किया है; हाँ निराकार को 
ऊँचा स्थान दिया है। कदाचित्‌ ऐसा भेद करना ठौक न होगा। किसी को 
कुछ किप्ली को कुछ अच्छा लगेगा। उसमें तुलना को अवकाश न॑ होना 
चाहिए। मेरी दृष्टि से निशाकार अधिक अच्छा है। शंकर, रमालुज के बारे 
में ( तेरा भेजा हुआ ) ध्रथक्करण मुझे ठीक न सात्म हुआ | परिस्थिति से 
अनुभव का प्रभाव श्रधिक होता है । सत्य के पुजारी पर परिस्थिति का प्रभाव 
न पड़ना चाहिए। उसकी भेद कर उसमें से पार हो जाना ही उसका कंतव्य 
है। परिस्थिति के कारण बने हुए कितने ही विचार गृलत 5हरते हैं, यह 
इम' देखते हैं। इसका असिद्ध उदाहरण आत्मा और देह का है। आत्मा का 
आज देह से निकट सम्बन्ध है इरालिए देह से विभिष्त जात्मा तुरूत दिखाई 
नहीं देती । इस परित्थिति का भेद्त कर जिराने 'नेति! ( यह नहीं ) इस 
प्रथम वचन का उच्चारण किया, उसको शक्ति की बराबरी आज तंक कोई न 
कर सका | ऐसे अनेक उदाहरण ठुके आसानी से दिखाई देंगे। तुकाराम 
आदि सम्तों:के वचनों का शब्दार्थ निकालना जरा भी उचित नहीं है। उनका 
एक वचन कुछ दिन हुए मेरे पढ़ने में आया दहै। पह तेरे लिए यहाँदे 
रहा हैँ 

ऐ्ै, 


६५६ असुतवाणी 


#कैलामातीचापशुपति, परि मातीसी कायमहती ? 
शिंव पूजा शिवासि पावे, भाती माती मांजी सामावे । 
केला पराषाणाचा विष्णु, परि पाषाण नब्हे विष्णु । 
विष्णुपूजा विष्णुसि अप, पाषाण राहे पाषाण रूप । 
इसमें से मैं यह सार निकालता हूँ कि ऐसे साधु-सनन्‍्तों की भाषा के पीछे 
जो कल्पना हीती है वह देखनी चाहिए | वे साकार ईखर का चित्र खींचते 
हैं. किन्तु भजन निराकार का करते हैं। हम साधारण जन यह नहीं कर सकते 
अतः उनका रहस्य न समझ कर आचरण किया कि मृत्यु निश्चित है। 
उर्दू पढ़ सकने वाले कोई यदि इमास साहब के घर गये तो पुस्तक 
तुरन्त मिल सकेगी। वहाँ मौरा बेन का उद्‌-अँग्रेजी शब्दकोश है और 
ऑँग्रेजी-उद्‌' का भी | वे दोनों साथ ही भेजो । 
२३४३४ इमास साहब का घर क्‍या कभी साफ किया जाता है। जहाँ 
लोगों का आवास न हो ऐसे घर आठवें-पन्द्रदें दिन साफ होने चाहिएँ । 
आदत नहीं पड़ी है, तव तक ही समय का हिंसाब लिखना कठिन 
माछूम होगा । बाद में उसके लिए जूरा भी समय न जाना चाहिए । सब 
कुछ ज्ञान के साथ ( समक-बूककर ) हो तभी वह शोमित होता और 
सफल होता है । 
दलिण अफ्रीका के बच्चों का उदाहरण देता हूँ। वह यहाँ के बच्चों की 
निनन्‍्दा करने के लिए नहीं किन्तु ओत्साहन देने के लिए । यहाँ के बच्चे भी 
काम करने लायक हैं। अर्थात्‌ उनसे कोई काम कराने वाला हो तों। तू 
तोहैन:? 
+“ मिट्टी का पशुपति ( शिव ) बनाया तो उससे परिष्टी की या 
महत्ता | शिव की पूंजा शिव को आप होती है, और मिट्टी मिट्टी में मिल 
जाती है। पत्थर का विध्पु बताया किन्तु विप्ण पत्थर नहीं हैं। वि््णु 
की पूजा विष्णु को ग्राप्त होती है और पत्थर पत्थर के रूप में रह 
जाता है ।” 


असतवाणी दर 


कमर के लिए तुमे गरम पानी में बेठना चाहिए। वैसा करने से दद 
दूर होता है ओर मासिक धर्म पर भी उसका अच्छा फल होता है। 
डाक्टर का वया कहना है, लिखो। ऐसे रोगो का जड़ से इलाज होगा 
चाहिए । 

तेस कार्यक्रम मैने अच्छी तरह देखा। वह अधिक है। उसमें काट- 
छाँट आसानी से हो सकती है। १९---३० से ५--४० तक उद्योग वर्ग 
है । अथोत्‌ पाँच घंटे दस मिनट हुए । इसमें से एक घंठा कम किया कि 
आवश्यक अवकाश निकाल लिया जा सकता है । इस समय एकान्त में सोने 
की इच्छा हो तो सोया जाय अथवा केवल आराम किया जाय। आराम 
माद्म हो ऐसा जो चाहे सो करो | किन्तु गप-शप में था श्र दूसरे कामों 
के लिए वह समय न देना चाहिए। उस घंटे का उसी समय उपयोग न 
करना हो तो दूसरे काम आगे बढ़ाने लायक हों तो उन्हें बढ़ाकर रात का 
समय लेना चाहिए । 

जो अपने काम में तन्मय हो गया है उसे बोझ या नुकसान कुछ नहीं 
मालूम होता | जिसे काम में प्रेम नहीं उसे थोड़ा सी अधिक मालुम होता 
है। जैसे कैदियों को एक दिन वष की तरह मालूम होता है, भोगियों की एक 
वर्ष एक दिन की तरह । 

युरोप का संगीत पहले सुनता था तो ऊब जाता था। अब उसमें कुछ 
समभने लगा हैँ । और अच्छी मिठास भी मास होने लगी है । 


हाँ ( आश्रम में ) पढ़ने का लोभ न रखा जा सकेगा” तेरा यह 
कहना ठीक नहीं । पढ़ने को बहुत न मिलेगा, यह सच है। वह गौण है, 
यह सी सच है फिर भी आश्चम में रहने वाले ब्रहुतों ने पढ़ा है। तेरे निराशा 
के शब्द मुझे पसन्द नहीं आते। जहाँ अ्रपरणंता मार्म होती हो वहों 
पूर्णता लाने का भ्रयन्ल कर किन्तु अन्त में अपूर्गाता ही माछुम हो तौ--थाने 
सब जमा सर्च करने पर बाकी निकालते सभय दोष बढ़ते हुए दिखाई देते 
हो तो--उंसका त्याग करना अभीष्ठ हैं। 


ब्ण अम्ूृतवाणी 


तू लम्बे पत्र लिखती है, इसलिए क्षमा माँगने की आवश्यकता नहीं 
है । मुझे वे उबाने वाले नहीं होते क्योकि वे पत्र तेरे उस समय के हृदय 
के प्रतिबिम्ब होते हैं। उनसे मैं सीखता हूँ । 


ता०---१७---६--र २ बापू के आशीषाद 
बारदोली 





[ पन्न--३६ ] 
अधिकार का मद : दुस्थिति में भलाई देखना 

चखिं०-- तेरा पन्न मुझे! जुरा भी बढ़ा न मातम हुआ क्योंकि मुझे जो 
चाहिए था वह वर्णन तूने दिया है। सिंहगढ़ पर में तीन बार गया हूँ। 
एक बार तो लोकमान्य ( तिलक ) थे, तब गया था । उस समय हम खूब 
मिले, उनका घर देखा... ...दरी नारायण आपदठे से में मिला था। उनके 
उपन्यास पढ़ने की इच्छा बहुत है किन्तु इस समय कुछ नया हाथ में लेने 
की हिम्मत ही नहीं होती । उद्दु, अर्थशास्त्र, आकाश--दर्शन, चरखा, पत्न- 
व्यवहार यही चौजूँ किसी प्रकार पूरी हो जाती हैं। बीच-बीच में कुछ न 
कुछ फुटकर पढ़ना ही होता है । 

सुपरिटेंडेंट के बारे में तूने जो लिखा वह ठीक है। में सब देख और 
सम सका था। किन्तु यह सब सहन करना चाहिए । मनुष्य, इस दृष्टि से, 
वह बुरा नहीं है किन्तु अधिकार बहुत बुरी चीज है। और वह अधिकार 
भी किस जगद्ट ? तब हमें ऐसा हिसाब करना चाहिए कि दु.स्थिति में भी 
थोड़ी-बहुत आदमीयत रखी जाती है, थह कितना अच्छा है। किसे भादम 
कि थदि मैं उसकी जगह पर होता तो कितना नीचे उत्तरा द्ोता । तुझे आये 
वैसे बहुत से अनुभव आते रहेगे। सहन शक्ति, उद्बारता, दसन, विवेक 
इसी में से सीखना। सव श्नुकूल हो तब ता भ्रभी लोग अपने को भला 
कहलाने लायक आचरण करते हैं । 

स्ी-पुरुषों के बारे में लिखने की इच्छा थी। किन्तु तू पहन भेज तो 
अधिक अच्छा । 


अखतवाणी ह ३६ 


ऑँग्रेजी का अध्ययन बन्द मत करों। नवीन विद्यार्थियों को अमुक 
सीखने के पहले वह नहीं सिखाना बस..,, ... । 

तेरा शरीर ताँबे के समान ( मजबूत ) होना चाहिए। मछलियों खाने 
का प्रतिबन्ध मानती न हो ओर उससे शरीर अच्छा रहेगा, ऐसा सालम 
होता हो तो बाहर जाकर खाकर रद्द सकती द्वो। इमाम साहब ऐसा ही करते 
भे । इस विषय की विदेष चर्चा करनी हो तो करो । 

ता०--१०--६--३२ बापू के आशीवोद 

यरवडा मंदिर 





[ पत्र--३७ ] 
आश्रम और मांसाहार : ख्री-पुरुष-व्यवद्दार के विषय में बच्चों का 

क्ुतृहक् : पति-पत्नी ! मासिक धर्म : भ्रनासक्त की काय शक्ति 

चि०--, उर्दू पुस्तकों में नदवी के नाम पर दो खण्ड हैं। कुछ खण्ड 
शिबली के बजाय नदवी ने लिखे हैं। कदाचित पुस्तकों पर मो० सुल्लेमान 
नदबी यह लिखा होगा । | 

मछली के बारे में मैंने कुछ तेरे लिए अपवाद नहीं किया। काझ 
लिंवर आयल निषिद्ध होने पर भी मैंने छसे आश्रम में चलने दिया है । मांस- 
मछली को मांस-मछली के रूप में आश्रम के कारण मयोदा रखी है; किन्तु 
व्यक्ति के रूप में नहीं रखी, रखते न घनेगी। मैंने कभी नहीं रखी। 

इमाम साहब घाहर जाकर स्रा सकते थें। समझ लो कि तेरे स्थान 
पर मारायणदास ही हो; उसने तो आजीवन मांस नहीं खाया है। किन्तु 
( मान ली ) उसे भयंकर बीमारी हुई, और उसे सांस खाकर जोविंत रहने 
की इच्छा हो तो मैं उसे मांस खामे के लिए जुरा भी न रोकूँगा | भेरे विचार 
उसे मातम हैं, धर्म भो मालूम है, फिर भी सत्यु का समय भ्रह अलग 
चीज है। उस समय इच्छा हो तो उसमें बाधा व डालने का मेरा धर्म है। 
इसके विपरीत फोई बच्चा हो शोर उसके बारे में मुझे तम करना दो हो में 


च्० ई असूतचाणी 
उसे मरने दूँगा किन्तु सारने न दूँगा । तुफे माद्म है कि ऐसा असंग वा के 
लिए आया था ? बहुत करके यह प्रसंग आत्मकथा? में आया है। तुमे 
मातम न हो और बहाँ कोई न जानता द्वो तो लिखों, लिखकर भेजूँगा | वह 
हम दोनो के लिए---बा ओर सेरे लिए पुण्य-प्रसंग था। अब समभा में 
आया १ मुझको तुझे मछली खाने का आग्रह नहीं करना है। उसके बिना 
मृत्यु आई तो मरने के लिए तू तैयार हो तो मैं ठुके मरने देने के लिए 
तैयार हूँ । मछली खाकर जीवित भी रही तो वह अन्त में मरने के लिए ही 
होगा न ? किन्तु यद्द जो मानता है और पालन करता है, उसीका धर्म है। 
यह धर्म दूध के बारे में मैं अपने ऊपर ही कहाँ लागू करता हूँ । फिर भी 
समस्त ग्राणियों के दूध का त्याग करना यह धर्म दीपक कौ तरह मुझे 
दिखाई दे रहा है । किन्तु ऐसे धर्म'वूसरों को पालन कराने नहीं होते, ख़ुद 
यालन करने होते हैं। इति | 
हर है >८ 

स्री-पुरुषों के बारे में तू ने ठीक पूछा । जिस-जिस विषय में लब़कों को 
कोतृहल हो वे विषय हमें माद्धम हों तो लड़कों को बताने चाहिएँ, न मालूम 
हों तो अपना अजशान स्वीकार करना चाहिए। बताने लायक न हों तो 
रोकना और ओऔरों से भी न पूछो, यह कहना । किन्तु कभी उन्हें उड़ा न 
देना चाहिए। इम समभते हैं, उससे ये बातें लड़कों को अधिक मालूम 
होती हैं ओर जो भालछम न द्ोंगी उन बातों के थारे में हमने ज्ञान न विंया 
तो वे अगोश्य मार्ग से प्राप्त करना स्रौखेंगे। ऐसा हो तो भी देने लायक जो 
नद्दो वह यह धोखा मानकर भौ न देना चाहिए। वीभत्स क्रियाओं का 
ज्ञान उनके माँगने पर भी दिया ही न जाय । फिर वे हमारी रुकावट की ने 
सानकर टेढ़े-सेंदे मार्ग से चाहे भें ही प्राप्त कर लें । 

पक्षियों में होने वाली किया सब॒कों ने देखी ओर उसके बारे में जानने 
की उन्हें इच्छा हुई तो मैं उनकी इच्छा अवश्य चृूप्त कहोँगा और उस जीच 
में अह्यचय का पाठ पढ़ाउँगा--पशु-पत्ती भोर इनमें का अन्तर सिखाऊँगा। 
जो ख््री-पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं वे मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर भी 


अमूतवाणी से ७१ 


उसमें पश्चु-पक्षियों की तरह आचरण करतें हैं। इसमें निन्‍्दा नहीं, सच्ची 
स्थिति का वर्णन है। पशुत्व से निकलने के लिए मनुष्य का रूप और बुद्धि 
प्राप्त हुई है । 

मासिक धर्म का पूरा ज्ञान उस अवस्था को पहुँची हुई लद़कियों को 
देना चाहिए | छोटी लड़कियाँ उसे समझो ओर पूछें तो वे समझ सके 
इतना उन्हें समम्का देना चाहिए । 

लड़के भथवा लड़कियाँ, हम कितना भी प्रयत्न करें, कभी श्रन्त तक 
अबोध न रद्द सकेगी । यह जानकर उन सबको अमुझक समय पर यह्द ज्ञान 
देना ही भच्छा है। यह शान प्राप्त होने के कारण अह्मचये पालन करते नहीं 
बनता, ऐसी जिनकी स्थिति होगी उनका दुर्बल अह्यचर्य हमारे काम का नहीं। 
यह, शान ग्राप्त होते ही बह्मचर्य अधिक सबल होना चाहिए। मेरे खुद के 
बारे में ऐसा ही हुआ है| 

ज्ञान लेने-देने के अनेक प्रकार हैं। एक अपने विकारों की वृद्धि करने 
के लिए शान आ्राप्त करता है, दूसरे को वह अनांयास आत्त होता है, तीसरा 
विकारों का शमन करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए वह ज्ञान 
प्राप्त करता है । 

यह ज्ञान देने की योग्यता हो तभी ओर (जिसमें देने को थोग्यत्ता हो) 
उसी को|उसे देना चाहिए । 'हुके ऐसा बनना चादिए। आत्म-विश्वास 
चाहिए कि ज्ञान देने से सड़कियों में विफार जुरा भी उत्पन्न न होंगे। विकार 
शमन करने के लिए वह ज्ञान तू दे रह्दी हो, इस ओर तेरा ध्यान' हीना 
चाहिए। यदि तेरे में विकार उत्तन्त होने की सम्भावना दो तो घंह ज्ञान 
देने के समय तुस्कमें विकार उत्पन्न न हों, इस ओर तुमे; ध्यान देना 
वाहिए । 

झ्ली-पुरष के सांसारिक जीवन कौ तह में पति-पत्नी इस नाते भोग है। 
हिन्दू धर्म मे उसमें त्याग उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है। अथवा संसी 
घर्सो ने बैंस| प्रयत्न किया है, ऐसा कहा जा सकता है।.|*"' 


२ दे अमखतवाणी 


पति यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर है, तो पत्नी भी उसी प्रकार है । पत्नी 
दासो नहीं, समान अधिकार वाली मित्र है, सहचारिणी है। दोनों एक दूसरे 
के गुरु हैं। 

लड़कियों का द्विस्पा लड़कों के धराबर ही होना चाहिए । कोई भी जो 
सम्पत्ति पैदा करें उसमें पति-पत्नी दोनों ही समान हकदार हैं। पति यह 
पत्नी की सहायता से ही पैदा करता है। चाहे पत्नी रसोई ही क्यों न 
बनाती दो | चद् दासी नहीं, हिस्सेदार है । 

पत्नी के विषय में पति थदि अन्याय करता हो, तो उम्से अलग होने 
का उसे अधिकार है । 

लंड़कों पर दोनों का समान हक है। वे बड़े हो गये कि किसी का नहीं। 
पत्नी नालायक द्वोगी तो उसका हक उड़ जायगा; यही बात पति के सम्बन्ध 
में भी है । 

सारांश यह कि ज्री-युरुषों में प्रकृति ने जो भेद रखे हैं. 'झोर जो खुली 
आँखों से दिखाई देने लायक हैं उनके सिवा और किसी प्रकार के भेद मुमे 
स्वीकार नहीं हैं. । 

० ० » में अनासक्ति से कार्य करने की बढ़ी शक्ति है। अनासक्त 
मनुष्य आसक्त की अपेक्षा अधिक काम करता है ओर खाली रहने की तरह 
दिखाई देता है। वह सबके बाद थकता है। सच पूछा जाय '्तों उसे श्रम 
मातम ही न द्ोना चाहिए । किन्तु यह हुआ आदर्श । तू वहाँ है ही, तुमे 
वहाँ अशान्ति दिखाई दी, खुद को ठय रहां है. ऐसा दिखाई दिया तो तेरा 
धर्म सुभसे अ्रलग हो गया । तु्मों ० ० » को सावधान करना चाहिए। मैं 
भी वहाँ रहूँगा और प्रत्यक्ष वह जो कहता है, उससे कुछ अलग देखूँगा तो 
उसे सावधान कडँगा। तेरे सावधान फरती रहने पर भी वह तेरा विरोध 
करे ते उसका छुनना; जब तक तू उसे सत्यवादी सभभती है तब तक। 
बहुत बार इसारी आँखें भी हमें ठगती हैं। तू खिन्न है ऐसा 'सुमे दिखाई 
दिया ओर तू ने चुद अस्वीकार किया तो सुझे; तेरा सुनना हीं चाहिए । 
भुमसे तू छिपाती है ऐसा भेरा विचार हुआ या मुझे सन्देह हुआ तो अलग 


अखतवा णी छह 


बात है। फिर भुझे तुझसे पूछने का कोई कारण नदीं। उसे पहचान कर 
साधन खोजना मेरा काम है। किन्तु आश्रम-जीवन ऐसा नहीं चल सकता। 
उसकी तो जड़ में सत्य है। वहाँ शुभ हेतु से भी ठगना ठीक नहीं।... ... 

#४ जुलाई की राह जरूर देखना । किस वर्ष की ४ जुलाई यह ध्यान 
में लेने लायक अवश्य है। वर्ष चाहे जो हो, मद्दीना ओर तारीख का निश्चय 
हो गया, यह क्‍या कम है । क्योंकि कम से कम दूसरे कियी मह्दीने की 
यथा दूसरी किसी तारीख की राह न देखनी पड़ेगी । ४ जुलाई बीत जाय तो 
48३३ की जुलाई तक शान्त रहना चाहिए । 

ता०---१३--६--३६ बापू के आशोवोद 


पकाने +>-++यनना जन. 


[ पन्न--३८ ] 
पूणता लाने की चेष्टा : बकरों की ब्षि : सखी भाष से भक्ति ; 
भौतिक विज्ञान : मोनोडायट 

चि०--, तू, तीन वर्ष की हुई, ऐसा मैं कद्दता हूँ । तू कहती है वह 
सच है। जब तुमे मैंने बम्बई से साथ लिया तब तू ठिक सकेगी था नहीं, 
इसका मुझे सन्देद्द था। किन्तु तू समझती है उतना तो नहीं था। क्योंकि 
तू अपने बचनों पर खड़ी हुईं। और जो भनुष्य अपने वचनों पर हृढू रहता 
है उसके बारे में मुझे सन्‍्देह नहीं रहता..... । किन्तु तू रही, इतने दिन 
रहेगी ही, इसका सुझके विश्वास नहीं था। ऐसी उस समय की मेरी 
(मनः---) स्थिति भुमे स्मरण है। मेरी ऐसी इच्छा अवश्य है कि जैसे पत्ते 
तीन साल बिताये वैसे पूरा जीवन बिताने का निश्यय कर और वह अनिर्चित 
रह कर, जैसा बीत जाय, बीत जाय, इस प्रकार नहीं | तू. आश्रम कौ और 
आश्रम तेरा, ऐपी हृढ़ता के साथ मानकर और समझ कर ! किन्तु मैरा कोई 
आमह नहीं । इस सम्बन्ध में मुझसे केवल इच्छा ही प्रदर्शित करनां 


न््ज+ 


भ्महाप्माजी ४ जुलाई को छुटेगे पेसी भविष्यवाणी किसी ने की थी । 
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बन सकता है । जब तक तुके आसानी से आश्रम तेरा ही हे ऐसा मालूम न 
होगा तब तक तू निश्चय न कर सकेगी । मैंने अपनी इच्छा तुमे! बता दी । 

यह हुआ तेरे आश्रम-जन्म-दि्न के बारे में । तेरा #दूसरा जन्म-दिन 
१३ जुलाई को आ रहा है। और यह पत्र तुझे ८ तारीख के आसपास 
मिलेगा । मेरा आशीर्वाद है ही | तेरी सर्वोच्च अमिलापाएँ सफल हों। उस 
दिशा में तेरे प्रयन्न चल रहे हैं' इरामें मुझे सन्‍्देह नहीं। उतनी आयु ओर 
उतना स्वास्थ्य भी साथ होना चाहिए। वह भी रहेगा, ऐसा मैं समझता 
हूँ । किन्तु तीनों का ( अभिलाषाओं की यशस्विता, आयु तथा स्वास्थ्य ) 
आधार अन्त में तुक पर या मुझ पर नहीं है। सबकुछ उसे सौंपा गया है । 
जैसा उसे पसन्द होगा, वैसा वह करेगा और वह जो करेगा चह शुभ होगा 
ही । १३ तारीख का अपना हिसाब भेजना। उस दिन कौन सा निश्चय 
करेगी यह लिख । जन्म-तिथि के दिन कोई न कोई नया निशचय करना 
चाहिए, यह मैं सब को सुझाता हूँ। तुके: सादग है या नहीं १ ज्योतिषियों 
के कहने पर विश्वास मत रख । उनका कहना सच दो तो भी वह समभने 
से कोई लाभ नहीं। हानि स्पष्ट है। 

उदू पुस्तकों में पेगम्बर के जितने चरित्र मिलें थे सब, अर-ब-ए- 
सहाबा के दो भाग और खुलहा-ए-राशद्वीन, अँग्रेजी-उर्दं और उर्दू -अँग्रेजी 


सारे घर नियमित रीति से अमुक दिन साफ होने द्वी चाहिएँ। 
सामान की देख रेख और सफाई द्वोनी चाहिए। इसके लिए समय निकाले 
बिना नहीं चल सकता । 

जिसकी संगति में--फिर वह व्यक्ति हो समाज ही या संस्था हो--- 
अपूर्णता माद्धम द्वो वहाँ पूरणता लाने का प्रयज्ञ करना अपना धर्म है। गुणों 
की अपेक्षा दोष बढ़ते हों तो उनका त्याग--असहयोग---धर्म है । यह शाश्वत 
सिद्धान्त है। वही मेंने लिखा था। उस वाक्य रो मैंने तुझे आभ्रम या 


* भारतीय पंचांग के अनुसार | 


असतवाणी ॥॒ ७५, 


दूसरा कुछ छोड़ने के लिए गहीं कहा था | मैंने तो तुके अम्रुक अवस्था में 
मनुष्य मात्र का जो धर्म माना गया है, वह बताया। 

बंगाल में, कलकत्ते में रोज दिन-दद्दाड़े हजारों बकरों-बकरियों का बलि 
काली माता को दिया जाता है, वह रोकने की योग्यता आवबे इसके लिए में 
ईश्वर से याचना किया करता हूँ। यह तुमे मातम नहीं था १ 

मनुष्य ( पुरुषभक्त ) खुद को गोपियों कौ उपमा देता है, यह मुझे 
मातम है । वह केवल भक्ति-भाव से होता हो तो उसमें मुझे कुछ भी बुरा 
नहीं माल्म होता । इंदवर के सामने सभी अबला हैं। 

स्व॒राज्य में मनुष्य हिमालय के शिखर की तथा उत्तर ध्रूब की खोज 
करने के लिए अवश्य निकलेंगे। 

भोतिकशास्त्र का सामान्य ज्ञान मैं लाभदायक समभता हूँ । 

मेरे भाद्वर के प्रयोगों से मेरा कुछ भी' नुकूसान नहीं हुआ है। वे आठ 


साल भी चले है और सात दिन भी चले हैं। 
मोनोडायट ( एक रामय में एक ही चीजू खाना ) में लाभ है ही । 
ता० ३०--६--३२ बापु के आशीर्वाद 
[ पन्न--३६ ] 


उपयोगिता और सजावट : दूसरों का फेसला मत करने बेठो : 
अेम ही मार्ग है : स्वोदिय 

चि०--- तेरा पत्र मिला । तू ने क्षिफाफा सजाने का प्रयल्ल किया और 
उसे बिगाड़ दिया। अनुपयोगी शोभा के सम्बन्ध में ऐसा ही समझना चाहिए। 
सरदार लिफाफों पर जो सजावट करते हैं वह सजावट के लिए नहीं होती । 
उपयोग से जो श्वजावट उत्मन्न होंती है शोमित ' होती है। लिखे हुए 
लिफाफा का फिर से उपयोग करना हो तो लिखा हुआ नष्ट करना चाहिए। 
इसलिए लिखी हुई जगद्ट पर नाप से कटी हुईं कार्गुज़ की पह़ियां---उन्होंने 
चिपकाई, वह उन्हें अच्छी मादम हुई । किन्तु उन्हें उससे सम्तोष ने हुआ + 


जद अमसतवाणी 


तो अब उधर से आने वालों के कवर उलट देते हैं, उरासे उन्हें छोटी-छोटी 
पट्टियाँ चिपकानी नहीं पड़तीं ओर कवर नया सा दिखाई देता है। ध्यान से 
देखो तब मार्म हो । तेरी फुचडेदार पहियाँ आधी खिसक आई थीं। उससे 
बहुत ही खराब दिखाई देती थीं। उनका उपयोग तो कुछ भी नहीं था। 
उसमें की हुई मेहनत व्यर्थ हुई और समय तथा उतना कागज खराब हुआ | 
जनता का उतना नुकसान हुआ । सारांश यह कि बिना समझे किसी का 
अनुकरण न करना चाहिए। *श्वार के लिए किया हुआ »ज्ञार शज्ञार नहीं 
है। युरोप में बड़े-बड़े सन्दिर हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके 
सभी >॒ज्ञारों के पीछे उपयोग अवश्य रहता है। यह सच दी या न हो । पर 
मैंने बताया, उस नियस के बारे में सन्देह की स्थान नहीं । 

इस बार के तेरे पत्र में सुपरिंटेंडेंट की टीका छोड़ फर दुसरा बहुत 
थोड़ा है। मुस्छे मादम होता है कि वह टीका व्यर्थ है।अब उसके योग्य 
होने के बारे में विचार करने का कोई कारण ही नहीं है। 07620 70+, 
]68॥ ४७ ४७७ [४०४2८९6, यह वाक्य हृदय पर अंकित करने लायक है । 
इसी अथ का गुजराती वाक्य थाद नहीं आता । मराठी में हो 
तो भेज । 

उर्दू पुस्तकों की सूची चाहिए ही। शिवल्ली की पुस्तक भेज ही दे। 
और खलीफा की जीवनी भी ! 
, «« ये, मरना पसन्द करेगी किन्तु सछली न खायेगी, यह भुझे प्रिय 
है । इसका यह भी अर्थ है न कि तू काड लिवर आयल भी नहीं लेगी ! 
मेरी क्‍या इच्छा है इसका विचार नहीं करना । तेरी मानसिक स्थिति समभने 
के लिए मैंने यह अ्रदन पूछा है। 

तेरे भोजन में दूध था दही और घी बढ़ाना चाहता हूँ। दरे शाक के 
बजाय कभी-कभी पका हुआ फल होना ही चाहिए। (आज कल वहाँ ) 
पपीता पकता नहीं क्‍या १ या अच्छे नहीं मिलते १ किसी तरह क्री पालक 
( आज्षम में ) नहीं होती ? तू खुद थोड़े से टमादर क्यों नहीं लगाती १ 
ज्षेटीस भी बहुत शीघ्र उत्पन्न होते हैं । कच्चा पपीता बहुत न खानो चाहिए 


अम्ृतवाणी छछ 


ओर हमेशा भी न खाना चाहिए। खर्च की चिन्ता न करते हुए, इतना 
परिवर्तन अवश्य करले । 

विद्यावती की मूर्खता प्रेम से जायगी | ० ० ० का परम कुछ कठिन 
है। किन्तु उसका भी उपाय एक ही है । उस पर तीन शक्तियाँ काम कर 
रही हैं । तब यदि वे तीनों एक ही दिशा की ओर बहती न होंगी तो कठिन 
है। तीनों शक्तियाँ उसके पिता, माँ और तू. अथवा जिसके ऊपर उसकी 
देखरेख हो वह । इस परिस्थिति से भी सुक्त होना और रास्ता निकालना 
प्रेम का ही काम है। वह तुममें जितना विशाल होगा उतनी तेरी शक्ति ऐसे 
लड़कों की सुधारने में सहायक होगी । 

आश्रम की बड़ी लड़कियों के बारे में अपने में उदारता ले आओ थे 
भूठी बनकर घर में बेठी नहीं रहती; असहाय हैं, इसलिए रहती हैं। उनकी 
असह्यायता की तौल तुझसे मुझसे करते न' बनेगी। यह तौल शढ़कियाँ 
ही करें। वह मूठा भी दो सकता है। उनके मन से वह भूठा न हो बस । 
० » पर दो लड़कों का बोझ है। अब उससे कितने काम की आशा की 
जा सकती है १ बरुचों का पालन कैप्ते करना, इसकी कल्पना भी नहीं और 
वह इतने में माँ बन बेठी है ! इन सबका न्याय हम #घारवादी तराजू से 
न करें। और तुमे अनुसव से दिखाई देगा कि जैसे उदारता बढ़ती भागी! 
वैसे लोगों से काम करा लेने को शक्ति बढ़ती जायगी। सच भूठ रास जामे । 
किन्तु ऐसा कहते है कि मुझे आदमियों से बहुतेशा काम करा लेगा आता. 
है। यह सच हो तो उप्तका कारण यही है कि उनके सम्बन्ध में मुझे चोरीः 
का सन्देद् दी नहीं होता, जा जो देता है उससे मुझे सन्‍्तोष होता है किन्तु 
मैने और माँगा तो वह और देता है । बहुत से ऐसा भी कहने वाले हैं कि 
मुभो लोग जितना ठगते हैं उतना शायद्‌ ही किसी को ठगते होगे। यह 
जाँच सच ठहरी तो भी मुझे पश्चात्ताप न होगा। मैंने अपने जीवन में 


#ताश्पर्य “निष्दुरतापर्वकः म करने से है! हिन्द्रों मुहाविरा बाचंव 
तोक्षा पाव रत्ती है । 


छ्प्प अमग्रतवाणी 


किसी को नहीं ठगा, इतना भी प्रमाणपत्र सुझे मिला ता बस है। ओर 
किसी ने मुझे नहीं दिया तो सै खुद का वह देता ही हूँ। 

मुझे अप्तत्य सब से अधिक बुरा मालूम होता है। अधिक से अधिक 
लोगों का अधिक से अधिक कल्याण * ओर जिसकी लाठी उसकी भेस' ये 
नियम मुझे मान्य नहीं हैं। सब का कल्याण--सर्वोदय शरीर “निर्बंल 
प्रधम' यह मनुष्यों के लिए नियम हैं | हम दो पेर के आदमी कहलाते हैं। 
किन्तु चार पैर वाले पशुओं का स्वभाव अब तक छोड नहीं सके हैं । उसे 
छोड़ने में ही धर्म है । 

ता०---६---७--३ २ बापू के आशीर्वाद 

यरवडा मंदिर 





[ पन्न---४० ] 
झनासक्त और अपशक्रुन : रोग की स्वपरीक्षा 


चि०-- पैरा पत्र मिला। मैं अब कितने पत्र लिख पाऊँगा, यह कहा 
नहीं जा सकता । पन्नों पर तलवार लटक रही है। पत्र यहाँ से निकलते 
समय जो देर हो रही है वह कायम रही तो लिखने में मुझे कोई अर्थ नहीं 
मालूम छोता । आने वाले पन्र अब भुझे नियमित दिये जाते हैं। जाने वाले 
पन्नों के बारे में अबतक पतन्न-व्यवह्दर चल रहद्दा है। पत्र न पहुँचे तो 
समभाना मेरी भाड़ी रुकी हुईं है। किन्तु उससे धबड़ाने या उदाप्त होने का 
कारण नहीं है । लिखने देना या न देना सरकार के द्वाथ में है। कैदो को 
हक है, कहकर पत्र लिखने देने की माँग करता मुझसे न' होगा। इतने दिन 
लिखने को मिले इसलिए कुछ हक पैदा नहीं होता । और मिल वस्तु के बारे 
में अपना कोई हक नहीं वह अपने हाथ से गई तो उसका दुःख मानने का 
क्या कारण है । 


+ (37080886 800प ० ६96 87898/0886 2प77067, 


अमृतवाणी ७६ 


तेरे जन्म दिन के बारे में आशीवोद लिखा हुआ पत्र तो अब तु 
मिला द्वी। देर से मिला तो क्या १ कदाबित्‌ उससे उसकी कीमत बढ़ी । न 
मिलता तो उसका अपशकृन मानने का कारण नहीं था। मुझे तेरा पत्र 
मिलने पर मै आशीवांद न भेजूँगा, ऐसा ही नही सकता। दैवी कारण से 
न मिला अथवा देर से मिला तो अपशकुन केसे हुआ ? भर सच पूछा 
जाय तो अनासक्त को अपशकुन वगैरा कुछ नहीं है। अतः हमारा नया 
साल खराब जायगा, ऐसा जरा भी भत मानों। हमने कुछ बुरा सोचा, 
कहा अथवा किया तभी साल बुरा जायगा और यह तो अपने हाथ की 
चात है। 

गले में की गाँठ ( शांसिल ) काटनी चाहिएँ, ऐसी डाबटरों की सलाह 
द्वो तो कटवा लो .. . । इसमें देर नहीं लगती । उसमें कोई डर है यह भी 
मैने नद्दी सुना | तेरा शरीर बिल्कुल रोग-रहित होना चाहिए। मैं समझता 
हूँ कि अपने शरीर की जानकारी अधिक से अधिक खुद को ही होती है । 

इरी से दिखाई देता है कि रोगी यदि अपने शरीर को पहचान न सका 
तो उसे डाक्दर को ठीक जवाब देते म बनेगा। सर में दर्द है” इतना कहने 
से डाक्टर क्‍या बतायेगा। सर क्यों दर्द करता है, यह रोगी को समझ में 
आना चाहिए । यही बात बहुत सी बातों में हमें समझने लायक है। बढ़ीं 
बात चिकित्सा के सम्बन्ध में । अमुक चिकित्सा का क्या परिणाम हुआ, 
यह बाक्टर अपने आप नहीं समकता उसे रोगी पर ही अवलम्धित रहना 
पड़ता है। किन्तु सभी रोगियों को विकित्सा का क्‍या परिणास हुआ यह 
पहिचानने नही आता । आहार शरीर की रोज की त्रिकित्सा है। उसका 
परिणाम खाने वाले को ही मालूम हो सकता है। अतः बिसे हवा पानी और 
अज्ष का परिणाम समझ में आया वहूं अपने शरीर पर जितना अधिकार 
रख सकता है उतना डावठर कभी नहीं रख सकते । अतः में सममत्ता हूँ 
कि हम सबको शरीर के बारे में सामान्य शान प्राप्त कर ही लेना चाहिए! 
उसी तरह हवा, पानी और भाहार के बारे में भी इंतना शान प्राप्त करने 
लायक साहित्य अपने पास है ही । वहू सब पढ़ने की आवश्यक्रता शद्दी 


स्र्० अखतवाणी 


उसमें से थोड़ा समझ लिया कि काम चल जायगा। ० ० » वे खुद के 
अयत्नों से अपना शरीर अच्छा बना लिया है। भेरे बारे में मैं मानता हूँ 
कि अपने काम लायक ज्ञान यदि मैंने प्राप्त न किया होता तो सैं कमी का' 
समाप्त द्वो गया होता। मेरा दृटा-फूटा शरीर भी मेरे सावधानी के साथ 
रहने के कारण ही बच सका है। मुझे विश्वास है कि उसमें डावथरों का 
बहुत थोढ़ा हाथ है । 

ता०--१२४---७-- ३२ बापू के आशीर्वाद 





[ पत्र--४१ ] 
विगत महायुद्ध + अनासक्त प्राथना 


चि०--, तेरा भाग्य दी फूटा कहना चाहिए क्या ? मैंने तो तेरे जन्म 
दिन का आशौवाद लौठती डाक से हो भेजा था। किन्तु मेरा पत्र बीच में 
ही लटकता रह गया | शायद कल रवाना हुआ हो तो नहीं बता सकता, 
किन्तु पन्न में लिखे आशीवाद से क्या होगा १ हृदय का आशीवाद हो तो 
बस है और वह तो था ही । हृदय किस अकार काम करता है, ग्रह हमें 
सममभा में भी नहीं आता । ओर सच वही है । बाकी सब मूठ... ....। 

नई बहिनें आई हैं। उनमें से जो लिख सकती हों उन्हें मुझे; पत्र 
लिखने को कहो । ० ० को ठीक पद्धिचान लो; उसकी कहानी दुःखदायी है । 

प्रेसिडेण्ट विल्सन के जीवन से मेरा परिचय नहीं । सुना है, यों तो वह 
भला आदमी था और उसके हेतु अच्छे थे । 

गत युद्ध के कारण लाभ हुभां तो नहीं प्रतीत दोता । भौति करा बस 
ठौला पड़ गया है । द्वेष बढ़ गमा है। लड़ने को दत्ति कम नहीं हुई; लोभ 
बढ़ा है। 

किसी सनुष्य अथवा वस्तु को लक्ष्य कर प्रार्थना हो सकती है। उसका 
परिणाम भी हो सकता दै। किन्तु इस प्रकार लक्ष्य न॑ करके की गई प्रार्थना 
आत्मा तथा संसार के लिए भ्रधिक कल्याणाकर होने की सम्भावत्रा हे। 


अम्रुतवाणी (-] 


प्रार्थना का संस्कार स्वयँ अपने पर होता है । अतः उससे अन्‍्तरात्मा अधिक 
जागृत होती है। और जैसे-जैसे जागृति बढ़ती जायगी वैसे-बेसे उसके संस्कार 
का विस्तार बढ़ता जाता है | वह हृदय का विषय है । मुँह से प्रार्भना आदि 
की क्रियाएँ हृदय को जागृत करने के लिए हैं। व्यापक शक्ति जो बाहर है 
वही अन्दर है ओर उतनी ही व्यापक है। उसे शरीर का अन्तराय नहीं। 
अन्तराय हम उत्पन्न करते हैं| प्राथना के योग से वह अन्तराय दूर हो जाता 
है। प्रार्थना के द्वारा इच्छित फल प्राप्त होता है या नहीं, यह हमें समभ में 
नहीं आता | मैंने ० ० ० की मुक्ति के लिए प्राथना की ओर बह दुःख से 
मुक्त हो गई, इससे वह मेरी प्रार्थना का ही फल है, ऐसा मुझे न सान 
लेना चाहिए । वह गरार्थना निष्फल नहीं होती किन्तु क्या फल् देती है यदद 
हमें समझ में नहीं आता । और हमारा चाह्या हुआ फल ही आप्त हुआ तो 
चह अच्छा ही है ऐसा मानना ठीक नहीं । इस जगद् भी गीता बोध का 
अमल करना है। प्राथना अ्रनासक्त होनी चाहिए । किसी एक के सम्बन्ध में 
प्राथंना करने पर भी अनासक्त कहा जा सकता है। किसी की मुक्ति हमें इृष्ट 
मालूम द्वो तो उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए । किन्तु युक्ति आप्त हो या 
न हो उस सम्बन्ध में निश्विन्त रहना चाहिए। फल विपरीत दी तो भी 
प्राथना विफल हुई, यह न समभाना चाहिए । क्या इससे अधिक स्पष्टीकरण 
की आवश्यकता है ! 

उर्दू, पुश्तकों की सूची मैंने साँगी है, यह ध्यान में रखो। अब थह पत्र 
तु कब मिलेगा ओर तेरा उत्तर कब आयेगा, यह कुछ निश्िचत नहीं । 
अनिश्चितता भें निश्चितता रखने की सीखना, यद्दी अपना काम है। 


ता०---।७--७--३ ९ बापू के आशूर्वोद्‌ 
यर्डा मंदिर 


घर अम्ृतवाणी 


[ पत्न--४२ | 

क्रोध का परिणाम : व्यक्ति्पयूना नहीं गुग-पूजा : आश्रम : शुद्ध श्रम कौ 
कसौटी : संयस बनाम स्वच्चुन्द्ता : दूसरों का न्याय न करी? : भ्रिंसा 

चि०--, तेरा पत्र मिला । तेरी मूखता का तो अन्त द्वी नहीं है । क्रोध 
में आती है तब अपने को भूल ही जाती है। जिस पन्न में क्रोध की जीतने 
के ब्रत का उल्लेख करती है उसी में क्रोध करती है ओर वह भी अकारण। 
मेरे भीठ़े दोषारोप फा कारण ही तेरी समझ में न आया। जो फुघडढ़ेदार 
हुकड़ा तू ने कवर पर चिपकाया था उसमें >थ्गार था कला नहीं भी, यह 
मेरी शिकायत थी। कला के लिए जो अधिक समय देता है मैं उसे दोष न 
दूँगा। उसमें तो कला थी ही नद्दीं। कत्रर पर ऐसी पश्ियाँ चिपकाने में काहे को 
कला है। और तू. ने उन्हें चिपकाया भी इस तरह कि आधी निकल गई थीं। 
जतः तेरा क्रोध अविचारी था। मुझे उससे हँसी आई। पास हीता तो 
थप्पड़ ही दिया दोता । किन्तु तू लद़क पड़ी उसका क्या १ उसमें इतवा समय 
शैंधाया । करना नहीं चाहिए, ऐसा तक किया और अपना शरीर खराब 
किया । क्योंकि क्रोध का परिणाम शरीर पर होता है, यह भौतिक वैशानिक्रों 
मे प्रयोग कर खोज निकाला है। हम लोग भी वैसा ही समभते हैं। तेरा 
प्रत दडा सो अलग | फिर ऐसा क्रोध मत करना । और मेरी आलोचना मीठी 
आदोचना थी | उसे समझने लायक अकक्‍्ल भी तू खो बेठी । 

पन्नों को तो गाजर की पुगी# समभना चादिए। अतः पत्र न मिलने 
पर दुखी न होना चाहिए। वहां से पत्र लिखते ही जाना। रोक हुई तो मैं 
लिखूँगा । इतनी भी खबर मैं न दे सका तो भी लिखा हुआ व्यर्थ न जायगा। 

नये फूलों को भेरा श्रणाम कहो । कभी तो उनमें, उनके धौच द्ोने की 
मुमे आशा है, ऐसा कहकर उन्हें धीरज दे । 

तू बड़ी अभिमानिनी है। फूलों के आसपास थोड़े से ट्सादर और साथ 


नजनमीीनी। कली “तब ी घन »न 


# गाजर का बाजा ( तात्यय बजा तो बजा नहीं खा लिया--बोनों 
पकार लाभ )। 


अमस्तवाणी पद 


खगाया तो वह बारह मास मिलेगा भीर शरीर को चाभ होगा। शरीर तेरा 
नहीं | तुझे सोपी गई ईख़र की वस्तु है। अतः उसकी रक्षा के लिए तुमे 
अवश्य समय देना चाहिए। ऐसे पेढ़ों को बहुत सा समय नहीं लगता और 
उसे जुमीन भी थोड़ी लगती है। मेरे एक शँग्रेज मित्र--जों दक्षिण अफ्रिका 
में मेरे साथ रहते थे---ने बिना परिश्रस के थोड़े ही दिनों में कच्ची खाई 
जाने वाली 'क्रेस' नाम की तरकारी तैयार कर ली थी। 

लड़कियों की बीमारी के बारे में मैंने ठुके लिखा ही है। कोठरी में 
घुसकर जाँच कर । ० ० बारे में मुझे डर था ही। किन्तु उसने तुमे! सब 
कुछ बता दिया है | तो अब उसे जीतले। अब तेरी कठिनाइयों के बारे में:-«- 

( १ ) व्यक्तिपूजा के बजाय गुण-पूजा करना उचित है। व्यक्ति खोश 
हो सकता है, और उसे विनाश है ही; शुखों का नहीं है। 

( ९ ) आश्रम की चालक सण्डली में बहुत से लोग अच्छे न लगते 
हों तो उन्हें सहन करना सीखने के लिए यह सुब॒णों अवसर है। निर्दोष केई 
भी नहीं है। और अपनी तरह ही सबकी मानने का निएचय किया कि अच्छे 
लगने न लगने का प्रइन ही हट जाता है । 

(३ ) आश्रम के तत्व स्वीकार हों और उप्तके बाह्य स्वरूप के बारे गें 
भतभेद हों तो उसकी फिकर करने की जरूरत नहीं | अपना कास भस्त' से 
६ तत्व से ) है । टपठप से ( बाह्य रूप से ) नहीं । 

( ४ ) तुझे अपने स्वभाव के दोष निकालने के लिए तो जाश्रम्त मे 
रहना धर्म है। 

( ५ ) अपने आदर्श तुफे आश्रम में पूर्ण करते न बनेंगे तो वह दोष 
तैरा है। आश्रम में तो तुमे पूरी खतन्त्रता है । 

(६ ) तेरे स्नेहीजनों का खिंचाव तुझे आश्रम के बाहर क्‍यों ले 
जाय १ ( उससे तो ) अपने प्रेम को उन्हें आवश्यक्रतानुसार वहाँ लाना 
चाहिए | भैेम की भौतिक सहवास की आवश्यकता दी न धोनी चाहिए। ओर ' 
हो तो वह प्रेम च्णिक दी कदना चाहिए । शुद्ध प्रेम की एक कसौटी तो दूंसरे 
के वियोग में-«दूसरे की सत्यु के उपरान्त होती है । 


झरूछ अम्तवायी 


किन्तु यह सब बुद्धिवाद हुआ । तेरा हृदय जहाँ हो वहीं तू रहेगी । 
आश्रम को यदि देरा हृदय रखते न बनता हो तो मैं भी क्या करूँगा और तू, 
भी क्या करेगी । 

मेरे सूत की साढ़ियाँ बुना लेनी दी चाहिएँ । मैंने सूत के विषय में अपने 
जो विचार प्रदर्शित किये उसके पहले का वह सूत है। सच में तो वह बा! 
के लिए ही रखा है । ते उसका त्याग 'बाः को करना है, भुझे करना 
नहीं है । बा' बहुत मोटी साइड्ियाँ पहन ही नहीं सकती अतः आश्रम की 
ओर से भी सामांन्यतः पतली साढ़ियाँ हो मिलती हैं। इस रीति से भी मेरे 
सूत की साड़ी वा भले ही पहने । किन्तु इसके पदचात्‌ सूत के बारे में 
कढ़ाई करनी चादिए । किन्तु वहाँ भी में बा” पर जबरदस्ती न करूँगा। बा 
अपनी इच्छा से उसका त्याम करे और उसके हिस्से में जो आधे उस पर उसे 
सन्तुष्ट रहना चाहिए यद्द मेरी इच्छा है। किन्तु यह भविष्य की बात हुई। 
अभी तो भेरा नया सूत सब यहीं है। चाहे कुछ हो, भेरा सूत पड़ा न २हना 
चाहिए । किसी का भी पड़ा न रहना चाहिए । बुनने लायक सूत इकट्ठा हुआ 
कि उसका ताना द्ोना चाहिए । 

» ० ० कातती ह।गी, ऐसी मेरी समझ है। किन्तु तूने लिखा वह 
ठीक है। बहुत-सी स्लियाँ कातना छोड़कर भरने का काम पसन्द करेंगी। जैसा 
खाने में वेसा काम में । रोदी छोड़कर पकोड़ी क्री ओर प्रन दौड़ेगा | रोटी पर 
स्थिर रहने में संयम है, त्याग है। पकोड़ी की ओर जाने में स्वच्छन्दता है । 
उसी प्रकार कातने पर स्थिर रहने में संयम हैं। दूसरी ओर जाने में (अपेक्षा- 
कृत) स्वच्छन्दता है । 

“किसी का न्याय मत करो। अन्यथा दूसरे तुम्हारा न्याथ करेंगे । 
[ ४0928 70%, ॥990 79 78 [ए98०0 ] इस पर तेरी आलोचना तुमे 
भत्री नहीं मालूम द्वोती । उसका अर्थ ही तेरी समझ में नहीं आया। तेरी 
आलोचना में बढ़ा अहंकार है | अन्यथा “दूसरे लोग तुम्हारा न्याय करेंगे! 
का अये यह है. कि हस इस तरह के न्यायपात्र दोष में न पड़े । संसार के 
सामने उद्धत न बनें । संसार को जो कहना ही यां करना हो वह पद भक्त 


अभम्रतवायी मय 


ही करे”, ऐसे विचार या ऐसे शब्द हम कैसे निकाल सकते हैं। रांसार के 
आगे हम छषद्र हैं। मतलब यही है कि हम सत्य साग पर हों तो भी संसार 
की दण्ड देने का भार नहीं लेते । उसका न्याय नहीं करते। वल्कि स॑सार- 
द्वारा दी हुई सजा और न्याय चुपचाप सहन कर लेते हैं। इसो का नाम 
नप्नता या अहिंसा है | तेरा लेख व्यंग्य रो या क्रीध से लिखा गया हो तो 
भी तू फिर ऐसा न लिखना, यह मेरी इच्छा है। मुझ पर तृने जो क्रोध 
निकाला है उसकी चिन्ता नहीं । वह में हँतऊर दूर कर सकूँगा, किन्तु ये 
* शब्द मुझे गड़ते हैं। तेरी लेखनी से ऐसे वाक्य न निकले अथोत्‌ ऐसे 
विचार भी मन में न आवे। विचार आही गया और इसोलिए वह मेरे सामने 
रखा गया , यद्द ठीक हुआ | मेरे सामने रक्खा गया इसीलिए तो मैं उसमें 
सुघार कर सकता हूँ। थे बातें इसलिए नहीं लिखी कि तू अपने विचार मु 
से छिपा | तू पागल, उद्धत, नम्र जैसी हो वैसी मैं देखना चाहता हूँ। किन्तु 
मेरी माँग यह तो अवध्य है कि अपमे पत्र के विचारों के तू भन में भी 
जगह मत दे । 
जोर रो मालिश करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकना नहीं 
होती, युक्ति की आवश्यकता दह्वोती है... ....। 
अब तू जो पढ़ती है बढ़ी लिखती है, ऐसा मेरा एक समय ड्याल था । 
किन्तु आज बेसा नहीं। मेंल्थुप्त के कुछ लेख लोगों की समझ में नहीं आये 
और कुछ गलतियों से भरे हैं। जो नियम भजुष्येतर प्राणियों पर लागू द्वोता 
है, वह भनुष्य पर नहीं लागू होता । भनुष्येतर प्राणी और जीवों को मारकर 
खाते हैं ओर जीते हैं, समुष्य उससे बाहर निक्रलने के लिए फड़फड़ाता है । 
इसमें उसकी अहिंसा है । देह है तब तक वह पूर्या अहिंसा तक नहीं पहुँच 
सकता । किन्तु भावना रूप से उससे यद अद्दिसा बढ़ाई तो वह कम से कम 
दिंसा के द्वारा अपना ( जीवन ) निर्वाह करेगा। झऋुद मरकर ओऔरों के 
जीवित रद्ने देने की तैयारी में ही मनुष्य की विशेषता है । जैसे मलुष्य बढ्ता 
है वैसे उताका आहार भी बढ़ता है। अभी उसमें, बढ़ने की शक्ति है। 
डार्विन के संशोधन के प्रदचात्‌ दूसरे बहुत से संशोधन हुए हैं। जो पुस्तक्त. 


दद अ्म्रृतवाणी 


तू पढ़ रद्दी है, वह पुरानी मालूम द्वोती है । पुरानी हो या नई हो, अधिक 
से अधिक संख्या का कल्याण” अथवा जिसकी लाठी उसकी भेंस' ये नियम 
गलत हैं । अहिंसा सबका कल्याण चाहती है। ईरबर के घर सभी के 
कल्याण का न्याय होगा | वह कैसे दिया जाता है ओर ऐसे न्याय में मनुष्य 
का कर्तन्य क्‍या है, यह खोजना अपना काम है । इस चौति के विरद्ध नीति 
सामने रखना अपना काम नहीं ! किन्तु यह विषय बड़ा है। मैंने थोड़े में 
तुमे बता दिया है । अधिक चर्चा करनी हो तो प्रइन पूछ ॥ 
ता०---३०--७--३३९ बापू के आशीर्वाद 
यरवडा मंदिर 


अननन अनिकत अरममम«अ»का. 


[ पत्र--४३ ] 
शरीर पर भन का अभाव : अन्तर्नाद : नाम-जप की मध्निमा : 
विद्याध्ययन का ल्च्य * कला 

चवि०--, तेरा एक तारीख का पत्र मिला । छात्रालय में होने वाली 
भर्ती से तू घबरा न गई दोगी। ताककियाँ भच्छी होंगी तो कोई तकलीफ न 
होगी । और यदि हम अनासक्ति का पाठ ठीक पढ़े होंगे तो भी कोई तकलीफ 
ने मालम होगी। तेरे शरीरःस्वास्थ्य के लिए भोरों के केवल्न बाह्य उपाय 
ही सुभाना आयगा | तेरे.अमन्तर का तुझी को अधिक मालूम हो सकता है । 
मनोविज्ञान जानने बालों पर मेरा शंधिक विश्वास नहीं। कितना भी सीखा 
हुआ पण्डित क्‍यों न हो वह मनुष्य का मन कद्दों तक जान सकेगा। अतः 
तेरी प्रकृति से मन का जो सम्बन्ध होगा वह तुझे ही समझ तोता पड़ेगा 
और आवश्यक उपाय करने पड़ेंगे । किन्तु इसी पत्र में तूने ऐसा भी लिखा 
है कि छोटे-बड़े काम का और नींद का या जायरण का परिणाम शरीर पर 
हुए बिना नहीं रहता । सच तो यह है कि अन्तर और बाह्य दोनों का शरीर- 
स्वास्थ्य से सम्बन्ध दै। बाह्य साथनों के विषय में बेफिक रहकर कोई भी 
शरीर के स्वस्थ नहीं रख सके हैं। अतः नींद, विश्राम ओर काम के बारे में 


असृतवाणी घ्क 


० ० ० ० बताये वह छुने। । मन के बारे में तू खोज" कर । चाहे जो कर, 
शरीर लोहे की तरह बना... ...। 

अन्तर्नाद का बणंन किया नहीं जा सकता । किन्तु कई बार हमें ऐसा 
मालूम होने लगता है कि अन्तर से अभुक प्रेरणा हुई दे । मैंने जब वह नाद 
पहिचानना सीखा, वह भेरा प्रार्थनाकाल कहा जा राकतां है। जथौत्‌ 
सामान्यतः १६०६ के लगभग । तू पुछती है इसलिए स्मरश कर लिख रहा 
हूँ । और अरे, आज कुछ नया ही अनुभव आया' ऐसा भान मेरे जीवन में 
नहीं हुआ । जेंसे हसारे केश बिना मालूम हुए बढ़ते हैं, वैसे & भेरा 
भध्यात्मिक जीवन बढ़ा है, यह मेरा विचार है । 

नाम-जप के द्वारा पाप-हरण इस प्रकार होता है। शुद्ध भाव से नाम 
जपने वालों में श्रद्धा होती ही है । नाम-जप के द्वारा पापहरण होगा ही इस 
निरचय से वह आरम्भ करता है । पापहरण अथीत्‌ भआत्म-छ॒द्धि। श्रद्धा के 
साथ नाम जपने वाला थक ही नहीं सकता । अर्थात्‌ जो जौभ से होता है वह 
अन्त में हृदय में उत्तरता है। और उससे शुद्धि द्वोती है।यह अलुभव 
निरफ्वाद है। सानसशाल्नियों का भी यह विचार है कि मनुष्य जैसा क्चार 
करता है वैसा होता है । रामनाम इरा मियम का ही अचुप्तरण करता है। 
न।म-जप पर मेरी श्रद्धा अटूट है । नामजप की जिसने खोज की, बह अमुभवी 
थ्रा और उसकी यह खोज भत्यन्त महत्व की है, यह मेरा दृढ़ विचार है। 
निरक्षर की भी शुद्धि का द्वार खुलां रहना चाहिए। यह नाम्-जप से होता 
है । ( देख गीता ६-२२, १०-१७ )। भाला इत्यादि एकाप्म होने का 
साधन है । 

विद्याध्ययन सेवा के लिए ही द्वोना चाहिए। किन्तु सेवा में अपूर्व 
आनन्द है । अतः विद्या आनन्द के लिए है, ऐसा कद्दा जा सकता है। किन्तु 
केई आज तक सेवा के बिना केवल साहित्य-विल्ञास से अखण्ड शानन्द का 
अनुभव कर सका है, ऐसा सुनने में मह्दी आया । 

कला का किसी देश के पास, किसी व्यक्ति के पास ठेका नहीं है। जिसमें 
छिपाने सायक कुछ है वह कला नहीं'है। 


श्प अमतबाणी 


प्रत्येक देश के अपने उद्योग-धम्धे की रक्षा करने का अधिकार है और 
बह उसका धर्म है । 

निर/भ्रय के आश्रय देना अहिंसक का घ॒मम है ! निराक्षय 'कोन' यह तो 
उस-उस परिस्थिति का देखकर द्वी बताया जा सकता है । 

जो बाहर से खराब दिखाई देता है वह अन्दर खराब होना ही चाहिए, 
ऐसा नियम नहीं है । उर्दू पुस्तकें बाहर से खशब दिखाई देती हैं इससे उन्हें 
प्रकाशित करने वालों की गरीबी दिखाई देती है। किन्तु उसमें लेख श्रच्छे 
नहीं, यह कैसे हो सकता है। कितनी ही में तो हैं ही | किन्तु यह खिखने में 
मिठास का प्रइन क्‍यों आये १ उर्दू का अध्ययन करना कर्तव्य है, अथौत उसमें 
मिठास द्वोगी ही । क्योंकि कर्तव्य में मिठास है। तू. कभी-कभी उर्दू सीखने 
की तकलीफू उठायेगी तो तुके सी अलग मिठास मालूम होगी । 

ता०---घ---७--३२ बापू के आशीर्वाद 

यरघडा मंदिर 





[ पत्न--४४ ] 
व्यक्तिपूना बनाम गुणु-पूजा : केला : मेरे विरोधी $ सम्माव की भहीं, 
काम की भूख ; नम्नता 
चिं०--, नौचे की पुस्तकें परचुरे शास्त्री के लिए चाहिएँ। उनमें से जो 
हों भेजों; न होंगी उन्हें दूसरी भरगह से मेंगाऊँगा । जरा जल्दी भेजोगी तो 
अच्छा । *** **' *** परचुरे शास्त्री आश्रम में थे । बड़े विद्वान हैं। आजकल 
जेल में हैं। उन्हें महारोग--( कुष्ट ) हो गया है। इसोंलिए पुश्तकों देने 
की जल्दी है। वे रोज कातते हैं। उनकी पत्नी भी बीमार पढ़ी हुई 
हैं। वह बाहर है। पुस्तकें :--( १) छांकक्रांण्य एण॑(लंछ 
(२) जफ़र्लंड ए॑ उडिन्ञणायां प्राएशेटआाधत6त॑ (जो हों) 
(३१) फराएलंड ए्णा धिडा७. पांरलता॥ (जो दों ) 
(४) आए89ए8 ण॑ परठाहाएए (५) व्याकरण सद्दाभाष्य 


अम्नतवाणी 3 


(६) यजुबेंद भाष्य (७) एॉं890088707 0 70887 
(08४70079 8897, 

तैरा पत्र मिला | मन में आये तभी मुझे रसीले पत्र लिखना श्ता है, 
रेसा तू सममती है ! अब याद रख कि वैसा कुछ नहीं है। कौन-सा पत्न 
रसीला और कौन-सा सूखा, यह भी मेरी समझ में नहीं आता और जो 
तू रसीला समभती है वह वस्तुतः रसौला है, यह कौन कह सकता है: 
मालूम होता है कि रसिकता नापने का अलग गज ईदवर ने अपनी सन्दूक 
में ताला लगाकर बंद कर दिया है। अतः रसिकता की नाप प्रत्येक के पास 
खुद की ही होनी चाहिए । तेरी नाप पूरी करने का मैं प्रयज्न करने रागा तो 
मेरा विवाला ही निकण्तेणा । उसी में मेरा समय जायगा । यह पतन्न कदाचित्‌ 
अरसिक मातम होगा, ऐसा सन्‍्हेह हुआ कि दूसरा, फिर तीसरा इस प्रकार 
लिखता ही बेटे १ भौर तुगेः जैसे रसौले पत्र लिखने चाहिएँ, बैसे ही दूसरों 
को भी तो । अपना फिर क्या रहा १ ठन ठन्‌ ! | | उनकी अपेक्षा मेरा सीधा 
रास्ता है । रसिक अरसिक इसका विचार ही न करते हुए जो मन में भावें 
बह, आये वैसी भाषा में, लिख फेंकता । किन्तु तू 5हरी मूखे ओर उस पर 
अभिमानी । इतनी सीधी बात तेरी समझ में थोड़े ही आयेगी। ओर अब 
तो में देखता हूँ कि तू सर्घजञ होने का दावा कर रही है। जो सममभादारी 
की बात लिखी बह सब तुझे माछम ही है, ऐसा दिखाई देता है। किन्तु 
जरा शक | जो में सब सममतता हैं! ऐसा समझते हैं, किन्तु उसपर अमल 
नहीं कर सकते उनकी समफ्त में कुछ नहीं श्राता, भीर आता है तो उन्हें 
मालम नहीं होता । अतः भेरे विचार से तो जब॑ तक तू उल्लदा - पलंथा 
'लिखेगी, क्रोध करेंगी, अभिमान करेगी तब तक मुख ही रहेगी। इसका 
अर्थ ग्रह नहीं कि अगिसान, क्रोध और पागलपन छिपाकर लिखना चाहिए। 
तेरे पन्नों का मूल्य तू जैसी है वैसी दिखाई देने में है। बावली रही तो 
चक्त॑ जायगा। किन्तु क्रोध निकाल ही देना चाहिए ओर अभिमान थोड़ा कम 
करना चाहिए। एकदम मिकाल देता लगभग अंसभ्सव है। नारदमुनि- का, 
उदाइरण देती है किन्तु उनके बचनों का रहस्य तुमे कहाँ मालूम है? 


&७ असुतवाणयी 


उनकी तरह ब्यक्ति-पूजा जरूर करना। बह करना ठीक है! जैसे वेकुण्ठ- 
भगवान ऐतिहासिक वैसे ही उनके कृष्ण । नारद मुनि के भगवान्‌ उनके 
कल्पना-मन्दिर में विराजमान थे । वे नारद सुनि आज भी हैं और उनका 
कृष्ण भी है । क्योंकि वे दोनों अपनी कल्पना में हो हैं। भेरे विचारों से 
इतिहास की अपेक्षा कल्पना का स्थान ऊँचा है। तुलसीदास ने कट्ठा कि 
राम कौ अपेन्ता नाम बढ़कर है, इसका यही अर्थ हो सकता है। तू व्यक्ति- 
पूजा के चक्कर में पड़ी है, इसीलिए मुझे चिन्तित कर रही है न? आश्रम 
के बारे में तू मुझे निर्मम नहीं कर पाती। ० ० ० कर पाया है। ऐसे 
दूसरे उदाहरण भी दिखाये जा सकेंगे। वे भी व्यक्तिपूजक हैं । कौन नहीं 
है ? किन्तु अन्त में वे व्यक्ति के पार जाकर उसके गुणों के अर्थात्‌ कृति के 
ही पुजारी बनते हैं। इस अमूल्य बात की भूलकर हम लोगों ने अपनी 
मूखेता से स्रियों को सती होना सिखाया, यह व्यक्तिपूजा को पराकाष्ठा है |! 
किन्तु पत्नी का धर्म तो यह है कि बह पत्ति का काये अपने में अमर करे। 
पति पल्ी में से विकार तथा नर-नारी-जाति-मेद निकाल देने पर वह आदर्श 
सससस्‍्त संसार पर चाहे जिस परिस्थिति में लागू किया जा सकता है। ही 
का अर्थ मह है कि प्रेम ईइवर में जा मिलता है। किन्तु अब यद्द विषय यहीं, 
छोड़ देता हूँ । 

तू ० ० » के आने की ख़बर सुनकर इतनी घबराई क्यों! उसे भी 
ठिकाने पर लाने की ट्विम्मत रख; उतना विश्वास रख। अस सब कुछ 
जीतता है, यह अमर वाक्य हृदय में जमने दे । कोई भी आये, असच्न रहना 
ही अपना धर्म है। अपने से हो उतनी सेवा कर मुक्त हो जाना है न? 
तू ऐसा विचार क्यों नहीं करती कि बाकी के लड़के झुधरे होंगे तो ० ० ० 
सुधरेगा दी । ऐसा भी सम्भव है कि धद्ध अब सममदार हों गया होगा। 
भुभे उससे बहुत आशा है। 

लद्॒कियों की सेवां करते-करते तुमे पानी हो जाना चाहिए। लड़कियाँ 
यदि किसी से खुलकर बातें न करेंगी तो वें सब बीमार ही पड़ जाँयमी । 
० ० ० को लिखा हुआ मेरा पत्र पढ़ ओर यदि बह उस पत्र क्षो दैने के 


अख्तवा रण हे 


लिए तैयार हो तो समभदार लड़कियों के पढ़कर सुना दे । 

केले में वायु उत्पन्न करने का गुण तो मैंने कभी अनुभव नहीं किया। 
मेरे इतने केले शायद ही किसी ने खाये होंगे । बहुत साल तक बह मेरा 
मुख्य आहार था। दूध नहीं, रोटी नहीं, केवल केला और शभोलिव आयल 
(जैतून का तेल) उसी तरह मेँ गफली और नीबू किन्तु वायु का नाम नहीं। 
बहुत सालों के बाद फिर आजकल खा रहा हैँ। किन्त कोई बुरा परिणाम 
नहीं दिखाई देता । उसका एक नियम ही है । एक ते केला पकाना चाहिए: 
था वे एकद्स पके होने चाहिएँ। कच्चे केले में केवल स्टाच होता है। स्टार् 
बिना पकाये न खाना चाहिए यह मैंने ० ० ० ० के प्रयोग में देखा । अतः 
केला मुलायम न लगा, पका न मालछ्म हुआ तब तक न खाना चाहिए। 
दो-तीन दिन बेसे हो रखने से मे पक जाते हैं। खाने की जल्दी द्वो तो सेकना 
या' उबालना चाहिए । 

मेरा विरोध करने वाले पहले भी थे और झाज भी हैं। तो भी मुफ्के 
उनके बारे में क्रोध नहीं है। स्वप्न में भी मैंने उनका बुरा नहीं सोचा । अतः 
बहुत से विरोधी मेरे मित्र बन गये हैं। किसी का भी विरोध आज तक मेरे 
सामने टिंक न सका। तीन बार तो विरोध करने वालों ने मुझ पर हमला 
भी किया तो भी मैं क्षव तक बचा हूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि विरोधियों 
के ईप्सित सफलता कभी मिलेगी ही नहीं। मिले था न' मिले, मुझो उससे 
मतलब नदीं। मेरा धर्म उनका भी हित सोचना और समय पड़ने पर उनकी 
भी सेवा करना है। इस सिद्धान्त का मैंने यथाशक्ति आचरण किया दै॥+ 
वह मेरा स्वभाव ही है, ऐसा मुझे मालूम द्ोता है। 

हजारों लोग मेरी पूजा करते हैं, तब मुझे घयराहटउ-सी होती है। इस 
पूजा में मुझे मिठास मालूम हुईं हो अथवा उससे में उस पूजा के योग्य हूँ, 
ऐसा भुझे आालुम हुआ हो, ऐसा कम्मी न हुआ । किन्तु मेरी अयगोग्यता की 
जानकारी मुझे रही है। मुझे याद नहीं आता कि कभी सम्मान को भूख 
मुझे लगी हो। किन्तु काम को सूख अवश्य है। सम्मान देने वालों से काम: 
लेने के लिए में फदफड़ाया हूँ और जिन्होंने कास नहीं दिया उनके सम्सान से 


है अग्रतवाणी 


दूर भगा हैं। मुरभो जहाँ पहुँचना है, वहाँ जब मैं पहुँचूगा तभी कतार 
होऊँगा । लेकिन ऐसा दिन कहाँ जब मियाँ के पाँव में जूती ? 

दुनिया के विरुद्ध खड़े रहने को शक्ति भ्राप्त करने के लिए ओद्धत्य या 
तुच्छता अपने में लाने की आवश्यकता नहीं है। जीसस दुनिया के विरोध 
में खड़े रहे, बुद्ध भी भपने युग के विरोध में रहे, प्रल्दाद ने भी वैसा ही 
किया । वे सब विनय कौ मूर्तियाँ थीं। इसके लिए आत्म-विश्वास तथा प्रश्न 
पर श्रद्धा चाहिए । औद्धत्य से विरोध करने वाले अन्त में गिरे हैं। तेरा 
ओद्धत्य और तेरा काध कई बार तो ढोंग होता है । किन्तु यह ढोंग भी बुरा 
है । ढोंग अन्त में आदत का रूप धारण करता है ओर बहुत बार बेकार ही 
गलत ख्याल का कारण द्ोता है। ऐसा न हो इसलिए मलुष्य को बहुत 
सावधान रह कर चलने की आवश्यकता है । अन्त समय में एकाकी बच रहने 
की शक्ति आत्यन्तिक नम्नता के सिवा असम्भव मालम द्वोती है। और यह 
शक्ति आई हो तभी वह सच्ची नम्नता है। उसकी जाँच उसी में है। बहुत से 
बहादुर मिने गये लोग सचमुच वैसे थे या नहीं, यह जाँचने का अवसर ही 
समाज के नहीं मिलता । हे 

ता०9--१०--८+-हे २ बापू के आशीवाद 

यरवडा भ॑दिर 


[ पत्न--४४ ] 
अभिमान और सम्नता : क्ोकमत ; लोकभर्यादा 


चि०---, तेरा पत्र मिला | राखी मिली । दो दिन देर से । किन्तु मैंने 
से! वह सोमवार के ही मिली, ऐसा मान लिया । 

केला यदि अलुकूल न हो तो जबरन खाने से कोई लाभ गहीं। प्रत्येक 
'पैट की कुछ विशेषता होती ह्वी है । 

तेरे कोध का विस्लेषण ठीक ध्यान में आ गया। तू क्रोध को जीत 
ही लेगी, ऐसा मुर्के मालूम होता है । 


अमृतवाणी शक 


खुद की कुछ आवश्यकता हो, वद्द न बताना यह बढ़ा अभिमान और 
अन्याय है और उससे अपने प्रिय जनो पर बढ़ा बोफ पढ़ता है। विनय और 
निरमिसान यह अपनी आवश्यकता जानने के दुःख से प्रियजनों को बचाती 
है । यह विनय का पहला पाठ है । अब सीख ले । 

लोकमत माने जिस समाज के संत की हमारे लिए कीमत है, उसका 
मत | यह मत नीति के विरुद्ध न हो तब तक उसे सम्मान देना अपना 
धर्म है। ( राम ने धोबी के शब्द सुनकर सीता का परित्याग किया इस ) 
धोबी की कथा से शुद्ध निर्णय करना कठित है । आज हमें तो वह जरा भो 
अच्छा न लगेगा। ऐसी दीका सुनकर अपनी पत्नी का त्याग करने वाले के 
निर्देय और अन्यायी ही कहना चाहिए । किन्तु रामायण में कबि यह प्रसंग 
किस दृष्टि से लाया है यह मैं न बता सकूँगा | हमें इस भांमः में पढ़ने की 
जहूरत नहीं है। कम से कम मैं तो इस भामट में न पदूँगा। रामायण की 
तरह पुरतके भी मैं इस दृष्टिकाण से नहीं पढ़ता । 

लड़कियों के राय मेरे खुलेपन के व्यवहार से आश्रमवासियों के पक्का 
लगता हो तो वह ख़ुलापन मुझे छोड़ देनां चाहिए, यह मेरा मत है ही । 
यह छूट लैने का कोई स्वतन्त्र धर्म नहीं और ली तो उसमें केई नीति- 
विरोध नहीं होता। किन्तु ऐसी छूट न लेने से लड़कियों पर बुरा परिणाम 
होता दो तो मैं आश्रमवात्रियों के समझा लूँगा और छूट ले लूँगा। 
लड़कियों ने ही मुझे न छोड़ा तो क्या कएना, यह देखना मेरा काम है। मैं 
जो छूट जिस तरह लेता हूँ उराकी नकल किसी के करना उचित नहीं है । 
चह स्वभावतः द्वोना चाहिएं। आज से में छूट लॉगा' ऐसा विचार कर 
क्ृत्रिमता से कोई छूट नहीं लेगा । और यदि किसी ने ली तो उसे भर्य॑कर 
कहना चयादिए । 

मुख्य बात तो यह है कि विकारों करे अधीन होकर अत्यम्त निर्दोष 
मालूम होने वाली छूठ भी जो केई लेता है. वह गडढे में गिरता है और 
दूसरे की भी गिराता है|. अपने समाज में त्री-पुरुषों का सम्बन्ध स्वासाधिक 
नहीं हुआ है तब तक अवश्य सावधान होकर चलने की आवश्यकता है ७ 


8 ग्रद्धतवाणो 


इस विषय में सबके लिए उपयुक्त ऐसा काई राजमार्ग नहीं है। तेरी खुद की 
चाल-चलन में बहुत सी असंस्कारिता है ही । तेरी स्वाभाविक निर्दाषता से तू 
बच पाती है | किन्तु उसका तू अभिसान करती है ओर उसे हठ से पकड़ 
रखती है, यह ठीक नहीं । उसमें भी अविवेक है। आज उसकी हानि तुझे 
-मालूम नहीं होती, किन्तु कभी तो पश्वात्ताप करना पड़ेगा । किसी का भी 
अभिमान रह न सका । सभी लौकिक मर्यादाएँ बुरी होती हैं, ऐसा कहकर 
समाज पर आक्रमण न करना चाहिए । अब लोकमत का तात्यये समझ में 


आय। १ 
ता०---१ ५---८४---६ २ बापू के आशीर्वाद 





[ पत्र--४६ ] 
भसगिनी भाव : भाग्य का श्र्थ : वेश्याओं का उद्धार 


चि०-- तेरा पत्र मिला। मुझसे विशेषण श्राप्त करने के लिए तो तू 
विभिन्न उन उन विशेषणों से लायक गुण प्रगट नहीं कर रही है ? ऐसा 
करेगी तो विशेषणों का कोई मूल्य न रहेगा । ० ० ० ० » ० में होते हुए 
भी ० ० ० की श्लानि वह दूर न कर सकी, यह अआइचर्य है। राखी पूर्णिमा 
के दिन उसने रक्ताबंधन तो किया ही द्वोगा। किन्तु यह सूत के डोरे से 
पर्याप्त हुआ क्‍या ! ० ० ० ० के शोक का मुख्य कारण जानकर उसे दूर 
करना ० ० ० की शक्ति के बाहर का ग होश | ० ० ० अपनी पत्नी की 
पूजा करता था। दोनों विवाहित होने पर भी अहाचय का पालन करते थे, 
ऐसी मेरी समझ है । ० ० ० जाते हीं ० ० ० के बढ़ा धक्का लगा। 
० ० » ०» के धत्यन्त अन्तर में विधाह करने कौ कदाचित्‌ इच्छा होगी। 
आपनी स्थिति वह खुद नहीं जान' सकता । किन्तु उसे उसी की तरह भावना- 
प्रधान् पत्नी चाहिए । वह मिले थान पिले। किन्तु उसके बजाय उसे 
भावनाप्रधान बहिन मिली तो भो कदाचित्‌ ०० ० खुल जायगा और 
जप्बका मन खाली दोगा । 


अम्ृतवायणौी ह्ण्‌ 


मेरी कल्पना है कि ० ० » पूर्ण बह्यचारिणी है। उसकी ० ० ० से 
मित्रता है। उसमें भी भावना है। और तूने ० ० ० ० की उदासौनता के 
बारे में लिखा इसलिए मुझो इतना लिखने की प्रेरणा हुईं। ० ० » के मैंने 
ठीक पहचाना हैं, ऐसा तुझे मालूम हुआ और यह कास उसकी शक्ति के 
आाहर का नहीं है ऐसा तुर्के मालूम हुआ तो चाहे यद्द पत्र उसके पास भेज 
दे । यह उसकी शक्ति के परे अथवा क्षेत्र के बाहर सालूस हो तो इतना 
अंश भूल जा! ० ० ० ० शुद्ध प्रेम का भूका है। किन्तु उसमें पसंदेगी 
ओर नापसंदगी भरी हुई है। थोड़ी पर ही वह प्रेम कर सकता है। इससे 
बह मन ही मन कुड़ता रहता है। ऐसे आदमी के पत्नी की आवश्यकता कम 
होती है । पत्नी में तो बह लिपट जा सकता है । ऐसे आदमी के विंकारहीन 
बहिन चाहिए । वह मिली तो ही उसका ठीक चल सकता है । अपनी ह्लिंयाँ 
यह गुण अपने में नहीं लातीं | वे पत्मी हो सकती हैं, बहिन नहीं। बहिन 
होने के लिए बड़ी त्यागवृत्ति की आवश्यकता होती हैं। जो पत्नी होती है 
बह पूर्णतः बहिन हो ही नहीं सकती; यह स्वयंसिद्ध है, ऐसा मुझे तों 
मालूम द्वोता है। सच्ची बहिन समस्त संसार की बहिन द्वो सकती है । किन्तु 
पत्नी अपने के एक ही पुरुष का समर्पित करती है । पत्नी-गुण की आवश्य- 
ता है। किस्तु वह सीखना नहीं पढ़ता । क्योंकि उसमें विकारों की शान्ति के 
लिए स्थान है । संसार की बहिन होने करा गुण कष्ठसाध्य है। जिसमें ब्रह्म 
चर्य स्वभावसिद्ध है और जिसमें सेवा-साव उत्कृष्ट स्थिति के पहुँच गया है. 
वही बहिन हो सकती है ।... .. दू झुद ऐसी आदशे बहिन हो जा, यह तो 
मेरा भयह है ही । काम कठिन है किन्तु प्रभु के जो करना द्वोगा वह 
करेगा । 

»>«जन्माष्टमी के दिन तू आश्रम में पहुँची, यद ठोक हुआ। याद्‌ रख, 
क्रोध के जीत । ० ० ० तेरे साथ आने के लिए तैयार ही नहीं हुआ यह 
तुझे म्ालूस हैं ! उस पर ऋ्लोध भत' कर । बह लड़का है। तू लड़का नहीं है । 
उसे जीतने में तेरी विजय है । उसे न जींतने' में तेरी पराजय है। 

सुसंस्कारी माँ-वाप की परीक्षा कौन कैंगा ? गर्म रहा, तथ माँ-आाप की 


ध्ध्‌ अम्रतवाणी 


कैसी स्थिति थी, कौन बता सकता है । अतः मैं सममता हूँ कि अच्छे का 
फल अच्छा ही' इस निरपवाद नियम को ग्रहण किये रहने में ही सार है। 
हर वक्त अमुक व्यक्ति के बारे में यह नियम सिद्ध करते न बना तो उसका 
कारण अपना अज्ञान; नियमों कौ अपूर्णता नहीं । 

भाग्य को मैंने माना तो भी वह मिथ्या करने लायक नहीं है। भाग्य, 
भाने पूर्व कर्मों का परिणाम । 

वेश्या का उद्धार करने के लिए पुरुषा के पशुत्व छोड़ देना चाहिए । 
जब तक मनुष्य पश्ष-स्ृष्टि में रहेगा तब तक वेश्याएँ भी रहेंगी। वेश्याओं ने 
श्पना व्यवसाय छोड़ दिया ओर वे सुधर गई' तो उनसे 'कुलीन' कट्दे जाने 
बाले पुरुषों के अवश्य विवाह करना चाहिए। (एक बार वेश्या तो ध्षदा 
चेत्या' यह नियम नहीं है । 

सेना के सिपादियों के लिए लड़कियों के! भगाया जाता है, यह विचार 
मुमे अवास्तव प्रतीत होता है.। व्यवस्थित राज्य में ऐसा द्वाने को जुरा भी 
सम्भावना नहीं । 

ता०---२६--छ८---हे ३ बापू के श्रशीर्षाद 

यरवड मंदिर 


[ पत्र--४७ ] 
आश्रम और शिक्षित स्तियाँ 4 भ्रभ्ु में विश्वास 


चि०--, इस समय तुमे कौन सा नया विशेष दूँ, सभाई नहीं देता + 
तू जो माँग वही दूँ । 

मुझे नहीं मालूम दाता कि थे दो ल्ियाँ आने के कारण हम कह 
सकते हैं कि अब पढ़ो-लिखी ओरतें आने लगीं। बसा कहा जाय तो 
बीच-बीच में कोई-न-कोई पढ़ी-लिखी स्त्री रास्ता भूलकर आ जाती है। 
किन्तु उनमें से एक को भी हस आश्रम में संग्रह न कर शके.। तुझे 
धढ़ी-लिखी माता भीर तेस संग्रह किया है, ऐसा मानें तो अलग घात है। 


अम्नतवाणी ३७ 


किन्तु यह एक अपवाद हुआ। एक चिड़िया आई कि गरमी भाई, ऐसा 
थोड़े ही सांना जायगा । 

० ० ० के बरे में मैं हुखी हूँ । उसे वर्ग से छुट्मी दी, यह ठीक हुआ । 
किन्तु उसे भूल मत जाना | उस पर नजर रखकर उसे सीधे रास्ते ला सको 
तो लाओ। ० ० » के बारे में तेरी अड़चन मेरी समझ में आती है। यदि 
तुममें उदारता ओर हिम्मत बे तो उसके बारे में उसके माँ-बाप से तुझे 
बातें कर लेनी चाहिएँ ओर उसके हित का कोई रास्ता निकाहना चाहिए । 

“*'** अपने रास्ते में खुद काँटे बोता है और वे गड़े कहकर 
शिकायत करता है। अपनी खुद की शक्ति पर हम विश्वास कर रहे हों तो 
शायद्‌ हस सफल न द्वोंगे। किन्तु ईहवर की शक्ति पर विश्वास करें तो घने 
आँधेरे में भी प्रकाश दिखाई देगा। मुझमें प्रेम हो तब तो' ? कह कर तमे 
पीठ फेर ली तो मेरा कथन निरर्थक है। और अपने में प्रेम है, यह समभने 
पर भी आपकों बहुतों की जीतते क्यों न बना ? फिर मुझे कहने का आपको 
क्या अधिकार १ ऐसा कह कर तू अपना हृदय-द्वार बन्द कर लेगी तो भी 
मैं लाचार घन जाऊँगा। अपनी अपूर्शता मैं मंजूर करता हूँ । तू उसका क्‍यों 
अनुकरण करती दै ? मेरे अशुभवों से मैं तुमे जो देता हूँ तू, उच्चका उपयोग 
कर । साथियों के दोष लेकर रखने नहीं होते; वे दोष बचाने होते हैं ओर 
उनके जो गुण हों उन्हें ग्रह करना द्वोता है । भोर मैं तेरी तरह 
हिम्मत द्वारकर बेढ़ता नहीं, कठोरतम हृदय को भी पिघला देने को मुझे 
उम्मीद है, अतः में प्रथलशील रहता हूँ। 

तू भोजनगृह में समाचारपत्र पढ़कर छुनाती होगी था दँसी-मजाक 
करती होगी तो मैं वह बुरा ही कहूँगा । भोजनशह में मोत ही रखना चाहिए, 
बहाँ पढ़कर क्या छुनाया जाय ? *'**। 

*“* “*' तेरा पढ़ना भी मंभीसतापूरे, कमसे कम भोजनग़द में तो, होना 
चाहिए । अतः इतना सुधार कर डाल । यदि तू भोजनग॒ह में हँसी-सजाक 
करने लगी तो लड़कों का वया होंगा #॥ और वे सब यदि तेरी तरह करते 
ज्गें तो भोजन-ग्ृह बंद्रों का जंगल दो जायगा और अनुशासन हुंद जाथगा 


हद अम्तवाणी 


यह सब स्मार्ट लिटिल गले! के स्माठ” मस्तिष्क में भर गया ? या सब 
ध्यारनेस' आश्रम से चोरी हो गया ! आज अब अधिक नहीं लिखता । 





ता० ३६१--७--३९२ बापू के आशीर्वाद 
[ पत्र--४<८ | 
अवनति का कारण : अहंकार का नाश : स्ल्रियों का अद्याचय : 
. सायावाद : मृत्यु 


खि०--तूने धीरज और विश्वास रखा तो मेरी स्वभाव-पुस्तक' के सारे 
पृष्ठ तेरे सामने खुल जायेंगे। जो मेरा ( सत्य का ,/ प्रीति से निरन्तर 
भजन करता है उसे में घुद्धियोग देता हूँ? यह सत्यनारायण की प्रतिज्ञा है। 
इसके मन से मेरे स्वभाव के सब पृष्ठ खुल जाते हैं। पुस्तक शामने पड़ी 
हो तो भी वह पढ़ने में न आई अथवा पढ़ने की किसी में तकलीफ न उठाई 
तो वह दोप किसका ? मैं थोड़ा सा बह गया तो भी मैंने तुझे पुस्तक पढ़ने 
की पद्धति बताई । तू कद्देगी 'मुके तो यह मालूम ही था' ऐसा कहा तो मैंने 
जो तुझे सर्वज्ञा कहा था वह सच निकला, यह कहना चाहिए । 

० ० ० षहिम बीमार हैं, तुझे मातम है? उससे बातें तो ' कर । अपनी 
कल्पना हमें जितना कायर बनाती है उतने डर का कारण वस्तुतः नहीं होता। 
मंछाभूत श्र शंका डाकिनी' ( इच्छारूपी भूत और शंकारूपी डाकिनी ) 
यहे कहावत एक दम' सच है--सोलहों आने । 

तेरे बारे में मैंने. ० ० ० के पत्र में क्या लिखा है ?'''**'मुझे आज के 
तेरे बरह्मचर्य के बारे में जुरा भी सम्देह नहीं। कद का मैं नहीं जानता । कल 
का तू, जानती हो तो नारद और राम से भी तू बढ़कर है। ऐसा है तो भी मैंने 
तेरे संकल्पों की हमेशा ही उठा रखा है । तुझे तुरन्त कोई फुसला लेगा, ऐसा 
मैं नहीं मानता । किन्तु तेरे समान दृढ़ जियों को विवाह करते मैंने देखा है | 
उसमें उन्हें दोष भी क्यों दें ? क्तः आज केवल मैं तेरे बारे में इच्छा हो 
रखूँगा; तुम आशीर्वाद दूँगा; मुझसे दोगी मदद कहूँगा और मुमसे होंगे 


अख्ृतवाणी ६६ 


उतने प्रद्मर भी करूँगा । अन्त देश्वर के और तेरे हाथ में । तेरे पत्र जैसे आते 
हैं वैसे ही मुझ चादिएँ। तू कृत्रिम हुई तो मेरी दृष्टि से बेकार हों गई । तेरे 
अन्तर में गाँठ' हैं; थे जैसे-जैसे दिखाई दे वैसे-वैसे ( उन्हें )'निकालसने का 
प्रयत्न करँगा। किन्तु में भी निकालने बाला कोन ! यह काम एक 
आदमी के बस का नहीं। भगावान मुर्भ जितने अंशों में करने देगा उतने 
आंशों में मैं कारण होऊँगा। मेरा उसमें स्वार्थ है। क्‍योंकि तेरे द्वारा मुझे 
बहुत-सा काम करा लेना है । तुफमें मैं जो भर रहा हूँ वह ध्यर्थ ही जायगा 
ऐसा मुझे मातम होता तो इतने बड़े पत्र लिखने की तकलीफ क्‍यों उठाता ? 
किसी व्यक्ति अथवा ससाज की अवनति का सच कारण आज तक 
खोजा गया है, ऐसा छुनने में नहीं आया । अनुमान बहुत से किये जा सकते 
हैं। तात्कालिक फारण भी मिलता है। और वह हमेशा एक नहीं हुआ 
करता । किन्तु सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि अबनति के मूल में 
धार्मिक न्यूनता होती ही है | गुलामी कभी घूल कारण नहीं हो सकती क्योंकि 
वह स्वयं और कारणों के कारण--अनेक प्रकार की दुर्बलताओं के कारण 
आती है । 
पड़ोसी का कर्तव्य अपने पढ़ोसी को हमेशा धार्मिक पद्धति से मदद 
करना दे । 
अहंकार का बीज हुज़्यता के अनुभव से हीं नप्ट होगा । एक चरण तक 
कोई अन्तर में गहरे उतर कर विचार करेगा तो उसे अपनी अति लघुता 
मालूम हुए बिना न रहेगी। एथ्त्री से तुलना करते हुए जन्तुओं को जैसे 
हम तुच्छ समभते हैं. उससे भी दजार गुता घड़े परिसाण में इस धषंसार से 
तुलना करते समय मनुष्य तुच्छ है। में बुद्धि होने उससे कोई अन्तर नहीं 
पढ़ता । उसका बड़प्पन अ्रपनी छुद्धता का अनुभव करने में ही है। क्योंकि 
अनुभव पूरा होते ही दूसरा यह ज्ञान उत्पन्न द्ोता है. कि जैसे वह स्वरूप 
के कारण छुद्र है वैसे ही परमेश्वर का झुदतम अंश होने पर भो परमेश्वर भें 
उसका लय हो जाता है अतः वह परमेश्वर-स्वरूप है और इस सूक्ष्म अणु में 
भी परमेश्वर की शक्ति भरी हुई है। न्‍ 


१०० अभ्ृत्तवाणी 


मथायावाद से अपने ढंग. से मानता हूँ । कालचक्र में यह जगत्‌ 
भाया दै किन्तु जिस क्षण में उसका अस्तित्व है उस क्षण तक वह है ही।' 
मैं अनेकान्तवाद सानता हूँ। 

यदि कोई एक वस्तु मनुष्य के सामने अत्यक्ष है तो वद् सत्यु ही है। ऐसा 
होने पर भी इस अनिवार्य श्रत्यक्ष वस्तु से डर मालूम होता है यही बढ़ा 
आइचये है। यहा ममता है, नास्तिकता है। उसे पार कर जाने का धर्म अकेले 
मतुष्य को ही प्राप्त है । 

पाप ओर पुण्य यह झत्यु के अनन्तर भी जीव के साथ ही जाता है । 
जीव जीव रूप से उसे भोगता हैं। फिर वह दूसरे दृश्य शरीर में हो अथवा 
पृक्ष्म शरीर में, उसमें इससे कोई अन्तर नहीं पढ़ता । 

ता०--११---६-«३ २ बापू के आशीवाद 

यरव॒डा स॑द्र 

[ पत्र--४६ ] 
आश्रम और आय-व्यय 

खि०--तेरा पत्र मिला । सबका समाचार अच्छा दिया है। ० ० « का 
काम कठिन है | तुम पर उसको भ्रद्धा है। कुछ कर सकी तो देखी । वह भोली 
है; उसका हेतु शुभ है किन्तु बहुत विहल और अव्यवस्थित सन वाली है। 
प्रेम से जो करते बने करो। 

» ० » ने क्षमा माँगी, अच्छा किया | अब उसे निकट रखना सम्भव हो 
तो रख । वह बहुत चतुर है इतना तो मैंने देखा है ही । अपनी चतुरता का 
अच्छा उपयोग करेगा तो कितना भला द्वोगा। 

आश्रम का पेसा जिसके उपयोग में लाना उचित है उसके लिए लाया 
जाता है । फिर वह कोई भी ही । किन्तु आलोचना ते चाही जिस कार्य की 
हो सकेगी । गलतियों पाती हगी, विन्‍्तु आश्रम का हेतु हमेशा तत्स्थता से 
कार्य करने का होता है । 


अभृतवा णी १०९ 


आश्रम के पैसे-पेसे का खर्च देखने का लोगों को अधिकार है । आश्रम 
खासगी संस्था नहीं है। आय द्वी उसके खर्च की मयौदा है । आश्रम के पास 
कौड़ी भी न हो तो चल जायगा | करोड़ मिले तो भी वह खर्च कर देगा। 
देने वालों को विख्वारा है तब तक वे देंगे | संस्था को हेइवर चला रहा है । 
देने वालों को वही प्रेरणा देता है । 

मैं समभता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आश्रम से वाहर जाबे तो उसे मन्त्री 
से आज्ञा लेनी चादिए। 

ता०--१४--१ ०७-३२ बापू के आशीर्वाद 

यरवडा भन्दिर 


[ पत्र--५० |] 
आश्रम और विनय : भावना 

चि०--अब मुझ पर इतना बोक आ पड़ा है कि आश्रम को लम्बे पत्र 
मेज सकूगा या नहीं, इसमें सन्देह है। मेरे लम्वे-चौड़े पत्र अब समाचार- 
पन्नों में पढ़ेगी तब तुमे सन्‍्तोष होगा यह मैं जानता हूँ । 

दिवाली के दिन के वर्णन पढ़कर वहाँ उड़कर आऊँ, ऐसा मन में 
शआाया। किन्तु देखता हूँ कि गिजड़ा ऊपर से और इधर-उधर से बन्द ही है, 
पंख फड़फड़ाकर चुप दो बेठा । 

तेरी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, यह मैं सम्रकता हूँ । ईइबर तुझे 
संभाल लेगा । तू आत्म-विख्वास न गंदा बैठना । 

तू. मक्खन बढ़ाकर थदिं अच्छी दो गई तो मैं उसे सस्ती दवा 
समस्ूगा । 

तुमे इतना दी बताना है कि घीरज मे छोड़ । खबकों के विषय में 
विनय का ही उपयोग करना चाहिए। आश्रम में रहने वालों ने गुलती की 
कि तुरन्त अपना रास्ता पकड़ी' ऐसा कहता झत्यन्त अपम्ानकारंक है। 
त्वचा किसी से संत कहना 8०९ 08 # जब ९ ॥ 
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इमारा (राष्ट्र ) गीत हमें शोभा देने लायक द्वी है। स्वप्तों का विइलेषणु 
मुझे करते नहीं बनता । 
"* *“* भावना कब प्रगट की जाय, इसका एक नियम नहीं है। में 
कहँगा कि सत्यनारायण जब प्रेरणा करें तब प्रगट करनी चाहिए । 
ता०--६--११-- ३२ बापू के आशीबोद 
थरख्रडा मन्दिर 





[ पत्र--५१ ] 
भावना का विश्लेषण : तत्व और व्यवद्दार 

चि:--.आज भी छोटा द्वी पत्र । आजकल हरिजन भाई-बदिन बहुत 
समय लेते हैं । 

१35:2०%5 ०९: मेरी भावना के विषय में तू पूछती है उसमें से कुछ निकल 
सकेगा यह नहीं भाल्म होता | क्योंकि किसी को भी उत्पन्न हुई सावनाओं 
का पूरा विश्लेषण करना नहीं आता । 

जब तत्त्व आचरणा में उतरता नहीं दिखाई देता तब समभना चाहिए 
कि हमने तत्व ठीक नहीं पहिंचाना । शुद्ध तत्व आचरण में आता ही चाहिए। 
सम्पूर्णत: कोई भी तत्त्व आचरण में आही नहीं सकता । किन्तु जो आमरण 
तत्त्व के निकट नहीं जाता वह अशुद्ध भोर त्याज्य है। 

ता००--१३--११००-६२ बापू के आशीर्षाद 


[ पत्न--४२ ] 
संयभ भौर आह्वार : अतिज्षा-पालन में ईश्वर का अनुअह 
सिं००«», तेरा पत्र मिला | जिनकी समझ सें संगंस का मूल्य आया 


होगा उन्हें तो आदर का परिवर्तन अच्छा ही लगेगा। आश्रम में जेल का 
भोजन शुरू किया गया है, यह समाचार पन्नों में किसने दिया। यह बात 
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सच हो तो दर्ज नहीं। किन्तु हम तो घी, दूध, इत्यादि बहुत-सी चीजें लेते 
हैं। ऐसा होने पर भी जेल का भोजन शुरू किया है, ऐसा कैसे कहा जा 
सकता है ? इस गप के आधार का पता लगे तो लिखना । 

तेरी शिकायत सच है कि कड़े नियम को मैं ही बनाता हूँ भर विलासी 
जन आश्रम में आते हैं उसका कारण भी में दव हूँ । में तो बता ही चुका 
हूँ कि इसका विरोध कर आप सभ इसका प्रतिकार कर सकते हैं। ओर 
(अपनी) ताकत के बाहर होने वाले किसी को भी आश्रम में जेने के लिए 
आप बाध्य नहीं हैं । में केवल सलाह ही दूँगा । अमल में लाना न खाना 
क्रेवल आप लोगों के द्वाथ में है। इतना झुके अवश्य मालूम होता है कि 
ख़ुद कड़े नियमों का पालन करते हुए भी अनियमित ऐसा कोई आया तो 
उसे चला लेने की, उसके विषय में उदारता दिखामे की शक्ति हममें होनी 
चाहिए । 

छोटी-बड़ी जो प्रतिज्ञा हम करें उसका पालन कर सके तो वह ईदइवर का 
अनुग्रह है; इसमें सन्देह नहीं। 

ता०--+२७--$ १०--रै २ बापू के आशीर्वाद 


[ पत्र--५ ३ ] 
पन्नों की गोपनीयता : मानव ईश्वर का अतिनिधि है 

चिं०--, “० ० के तेरा पत्र पढ़ने न दिया जाया इस तेरी निषेधाजञा 
का मैने सम्मान किया है। किन्तु निषेधाज्ञा उन्हें पढ़कर झुनावी पढ़ी। मैं 
मानता हूँ कि उनके बारे में तुमे जो लिखा है वह उन्हें माछम न हो, ऐसी 
तेरी भी इच्छा न होगी। अतः उतना ही भाग प्रढकर दिखाया और बाकी 
मत पढ़ी यह बताया | किन्तु तेरी निषेधाजशा मुझे पसन्द नहीं है। आश्रम का 
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई बात क्यों छिपाये ! छोटी लड़कियों ने ऐसी 
इच्छा की, अपद बड़े आदसी के भी वैसा मास हुआ तो प्रह एक समसभने 
लायक बात है। किन्तु तुके छिपाने का क्या कारण है १ तेरे पत्र दूसरों ने 
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पढ़े तो उसकी पविन्नता कम नहीं होती | तेरे विचार संप्तार का मालूम हुए 
तो उसमें तुझे संकृचित होने की आवश्यकता नहीं । हमें गुप्त विचार करने के 
लिए अधिकार नहीं है । ऐसी आदत लगाने से विचारों पर अपना अंकुश 
आसानी से लग सकता है। मनुष्य मात्र दैब्वर को प्रतिनिधि है। देश्वर के 
तो अपने सब विचार समभ में आ ही जाते हैं । किन्तु वह हमें प्रत्यक्ष दिखाई 
नहीं देता इसलिए हम ठीक तरह पहिचानतें नहीं कि वह हमारे विचार 
जानता है । किन्तु मनुष्य के। उसका प्रतिनिधि कहकर पहचाना कि उसे 
अपने विचार मालूम होने का संकोच न होना चाहिए । और यह प्रतिनिधि 
प्रत्यक्ष है इसलिए अपने विचारों पर अपना प्रभुत्व आसानी से रद्दता है। तू 
समझदारी से अपनी निषेधाज्ञा वापस ले ले, यह मैं चाहता हूँ . ...। 

(मुझे आशा थी कि दायें हाथ से ही लिख सकूँगा । किन्तु अब दिखाई 
देता है कि वह हाथ उपयोग में न लाना चाहिए । अतः मन में है उतना अब 
शायद लिखा न जा सकेगा । ) 

० ० बहिन के बारे में तेरे मन में आया धह तूमे लिखा है तो हज 
नहीं | तू जो लिखेगी वह हेंष की भावना से नहीं, इतना उसे मातम है 
ही। तू अस्पताल से जल्दी लोढ आई, ऐसा प्रतीत होता है। डाक्टर की 
सूचनाश्ों का पूर्ण पालन करती है तो कोई हानि नहीं हो सकती । ० ० की 
कथा दुःखद्‌ है । ० ० का पक्ष समझे बिना ० ० के दोष निकालने के लिए 
मैं तैयार नहीं । ० ० स्वच्छ है। निर्दय नहीं; अपना धर्म जानने वाला है । 
अधिक समय मिलता तो अधिक सममाता । तुझसे हो उतनी तू ० ० की 
सेवा कर | वह यदि अकेली पड़ी हो तो उसमें उप्तका दोष कम नहीं । किन्तु 
इस दोष के कारण भी उसकी सेवा करने में हमसे कर्मी ने होनी चाहिए। 
उसमें गुण भी बहुत से हैं । 

० ० का कुछ सममाता ही नहीं। वह भोला और खिलाड़ी है। मैंने 
उसके पिता के लिखा ही है कि आप उसे पास रखिए । 

ता०-+ घन रे--दे २ बापू के आशीर्वाद 

यरवड! मंदिर 


अम्ृतवाणी यू0ए. 


[ पत्र--५४ | 
चिन्ता कर्पना की प्रजा है : क्रोध-विप : अपनी परीक्षा 

चि०--, तेरा पन्न आने से मैं चिन्ता से मुक्त हो गया। चिन्ता भी 
कव्पना की ही प्रजा ( सम्तान ) है। पत्र आया नहीं तो चिन्ता क्‍यों, और 
आने से मुक्ति क्यों १ इसका स्पष्टीकरण तने मुझसे पूछा तो वह मैं न कर 
सकूँगा, और करना ही हुआ तो कहूँगा कि इसका नाम मोह है ॥ 

तू मुझे पागल-सी कुछ भी लिखती है. इसका मुमे बुरा नहीं मालूम 
द्वोता । किन्तु मुमे तेरी गलती माछ्म हो और वह मैं न बताऊँ तो में तेरा 
हितेच्छु, साथी, मित्र या पिता न रहूँगा । मुझे यह आहचर्य मादूम होता है 
कि मैं छुद्ध भावना से जो बताता हूँ उस पर तुमे क्रोध क्‍यों आता है ! तू 
मुझे धन्यवाद क्यों नहीं देती ? अपने बारे, भें अपने साथी के सन में जो 
आंवे, वह उसने बताया तो क्या हमें उसे धन्यवाद न देना चाहिए £ मैंने तो 
यह पाठ बचपन से द्वी सौखा है । इतना तू मुझसे सीख ले। मेरी परीक्षा 
'मूठी हो तो मैं दया का पात्र हो जाऊँगा । तुझे क्या, दोनों ओर से लाभ ही 
होगा | क्योंकि जिससे तू जुब गई है उसे और अरुछी तरह पहचान 
सकेगी । मेरे दोष, मेरा कन्चापन तुम सब पूर्णतः जान लों, ऐसी मेरी इच्छा 
है। और बह दिखाने का मेरा हमेशा प्रयत्न है। अपने विचार मैं छिपाना 
नहीं चाहता । उन्हें लिखने की शक्ति मुझमें आई तो मैं उन सबकी लिख 
डाले गा । किन्तु वह सम्भव नहीं यह मैं जानता हूँ। विचारों की गति का 
साथ दे सकने वाली एक भी शक्ति संसार में है, ऐसा मुझे तो सम्भव नहीं 
भाछम होता | केई विचार नापने का यंत्र खोज निकाले तो माल्म हो' 
सकेगा । इतना लिखते हुए भी भेरे विचार व्रह्माणढ के पाँच-सात चक्र होगा 
जाये | 

अपने में विष है या तहीं, इसकी परीक्षा हमसे करते द्वी बनेगी, यद्द 
नियम वहीं। इसे तू भी स्वीकार करेगी। विष जमा कर रखने की इच्चा ने 
होगी तो उतसे विष मे होगा, ऐसा भी नहीं है। वह अपने पर अनिच्छया 
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आक्रमण करता है। जिसमें कोध है उसमें विष दे दी, यह बात शायद तुझे 
मंजूर न होगी । वह तुमे मंजूर न हो तो ( मानना पड़ेगा कि ) विष का 
अथ हम दोनों एक नहीं करते । 'बा' ने मुझे कई बार विषैला माना है, यह्द 
मुझे स्मरण है। मैं उसका अभियोग कैसे अस्वीकार करूँ। मुझे अपनी 
बातों में विष मालूम न हुआ तो क्‍या ? वह उसे लगा इतना मुझे; बस होना 
चाहिए । जो वचनों से पूरतः सत्य और अहिंसामय है, वह कभी किसी के 
दंश न करेगा; प्रथम दृंश की तरह मालूम होना अलग चीज है । किन्तु 
बैसे अनुभव लेने वाला ही पीछे से उनमें का अम्गत ग्रहण करता है । 

तू सब चीजों में खुद की परीक्षिका मत बन, ऐसा मेरा कहना है। 
शायद ऐसा हो कि दूसरे अधिक अच्छी परीक्षा कर सकें । विष-प्रकरण यहीं 
समाप्त करता हूँ। 

आश्रम छोड़ने का तेरा प्रश्न आज अप्रस्तुत है। में छूटकर आश्रम में 
रहने लगेगा तभी यह प्रदन उठ सकता है, ऐसा तेरे पत्र से में समझता 
हूँ। नेतिक दृष्टि से तो यह प्रइन तभी निकला तो सुलझ सकेगा। मैं आश्रम 
में रह न सकूँगा, तब तक आश्रम की दृष्टि से में जेल में होने की तरह ही 
कहा जाऊँगा । और जब मैंने आश्रम से विदाई ली उसी समय जो तुम लोग 
पीछे रद्द गये थे, मैं वापस आ सकूँगा तब तक बंधन में ही रहे। मेरा यह 
मत यथार्थ हो तो वहाँ रहने के लिए मेरे जाने के पश्चात्‌ क्या करना उचित 
है इसका विचार करना | अभी उस पर विचार करना शक्ति ओर समय का 
अपन्यय है । 


4 अप ३ 


अपने जाल में मैं किसी के फेंसाना नहीं चाहता । सब मेरी ही मूर्तियाँ 
बनीं तो भेरी क्या दशा होगी। ऐसा प्रयत्न भी व्यर्थ समझता हैँ। किन्तु 
कदाचित्‌ मैं किसी के ठगने का प्रयत्न भी करता हूँ तो भी तू आत्म-विश्वास 
क्यों खोती है ? तेरे पत्नों से प्रभारित है कि तू सावधान है। हाँ, इतना तो 
सत्र है कि हम ठग जायेंगे, ऐसा डर तुमे इमेशा माद्यम होता रहता है । 
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यह बुरा लक्षण है । निशवय करने पर डर काहे का £ अथवा 'ठिगना? इस 
शब्द का अर्थ हम दोनों एक द्वी न करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। 
ता० २३--१--३ १ बापू के आशीर्वाद 
यरवडा स॑द्रि 





| पत्रन--५५ ] 


आश्रम : आश्रम और में : आश्रम घ्मशाल्ा है; मेरी मानी 
लड॒कौ लप्मी : ख्ियों का अहयचये 

चि०--,, यह मौनवार का सबेरा है। तीन बजे उठकर तेरा पत्र हाथ में 
लिया है। यह पत्न मुझे बहुत पसंद आया है। भुझे चाहिए, वह सब तूमते 
दिया है। ज्षियों की ओर से जो मिलने की मैंने कल्पना की है वह उसमें है---- 
बिना आडम्बर किये छोटे-मोटे किन्तु वैज्ञानिक को अत्यन्त उपयोगी। ऐसे 
तटस्थ पत्रों रो मुझे श्ञान प्राप्त दोता है और तुझो तथा क्ौरों को मैं रास्ता 
दिखा सक्षता हूँ । 

आश्रम सचमुच 'घर्मशाला' है। 'धर्मशाला' के दो श्र्थ हैँ! दान' कर 
दिया हुआ निवासस्थान, और धर्म जानने का ओर जानकर उसका पालन 
करने के प्रयत्न का स्थान । इसमें के दूसरे अर्थ में वह धर्मशाला है । किन्तु 
सत्य दी घम दे। अतः सत्य की खोजकर उसके अनुसार चलने का प्रयत्न 
करने की अथोत्र सत्य का आम्ह रखने की शाला माने सत्यामह-आश्रम । 

रात्य खोजते समय जीवसात्र के साथ ऐक्ये साधना पड़ता है। अतः 
आश्रम एक विशाल बनता जाने वाला परिवार है । ऐसा होकर भी वह उससे 
अधिक है । वयोक्ति वह धर्म के साथ है । उस पर घर्म छावलम्बित नहीं। 
श्र वह शिक्षात्य है ओर द्ोकर भो नहीं है। क्म्ोंकि वह परिवार है। इस 
कारण सामान्य शिक्षा के बाह्य नियम उस पर जड़ भरतों की तरद ताभू 
नहीं कियें जा सकते । नियम की आत्मा सम्दालने के लिए नियम के शरीर-- 
घाहय रूप-के त्यागना पड़ेगा । 


बण्् अम्नतवाणी 


एक उदाहरण लेकर उस पर यह बात कैसे किस प्रकार लागू होती है, 
यह हम देखें | लक्ष्मी को बढ़ाने में हमारी--तेरी--परीक्षा है। परिवार के 
बच्चों के हम क्‍या करेंगे ? तेरी सगी वहिन का तू क्या करेगी। ० ० 
लक्ष्मी ने नियम न पाले, वह पढ़ी नहीं इसमें दोष मेरा, बाद में तेरा | बीच 
के लोगों के मैं छोड़ देता हैँ। . यह काम ल्री का ही है। और विशेषकर 
जिसके हाथ सौंपा गया होगा उसका । मेरा अपराध प्रथम, क्योंकि साना 
हुआ पिता मैं और माता भी मैं ही | मैंने पितृधर्म का पालन किया किन्तु 
सातृधर्म का पालन नहीं किया । बयोंकि मैं घूमता ही रहा। अतः मुझे 
लक्ष्मी के शायद रखना ही नहीं था। किन्तु मैं कौन १ ईइवर का दास। 
लक्ष्मी का में खोजने नहीं गया था। उसे ईर्वर ने भेजा। वह उसे 
सम्हालेगा .. । 

था), बाद में सनन्‍्तोक, फिर गंगाबेन और अब तू । तुममें से किसी ने 
उसे बुलाया नहीं था। काल के अमुसार और परिस्थिति के अनुसार वह उन- 
उन आदमियों के हाथ गई । श्रव तेरे हाथ से जो बने वह कर । पूछना हो 
तब मुझे पूछ । थक नहीं; निराश न हो। श्रद्धा रख और उस पर प्रेम की 
वर्षों कर । अन्त में ईख्र सुक्ति देगा। वह हरिजनों कौ प्रतिनिधि होकर 
अपने पास ऋण लेने के लिए आईं है| वह थोड़ी आलसी है तो उसका पाप 
तुक पर, मुझ पर, सभी सवरणो हिन्दुओं पर है। बोओ वैसा काठो | 

दूसरे लड़कियाँ लड़के भा रहे. हैं, इससे घबड़ाने की आवश्यकता नहीं । 
वे जितना नियम पालन' करें उतना द्वी लाभ होगा । सहन दो सके तब तक 
उन्हें रहने दिया जाय, न हों तब उन्हें छुट्टी दे दी जाय। धर्मशाला में 
मुसतोफिर कुंछ स्थिर नहीं रहते । परिवार के लोग सी स्थिर नहीं रहेते। 
आश्रम की चौखट में जो रह सकेंगे वे ही रहेंगे। जो न रहेंगे वे 
जायँँंगे। उससें सुख-दुःख काहे का १ और आज तो हमसे दूसरा कुछ और दो 
डी न सकेगा। शक्ति है तंब तक जो झायें ओर जिन पर थोड़ी देर भी नजर 
रह सके उन्हें रक्ष लिया जाय । बहुत से अपने आप भाग जायेँगे। अपने 
ियम दी बहुतों के भगा देंगे। जो आया उसे मजदूरी करनी द्वी पढ़ेभी । 


मा 
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पाखाना साफु करना ही पड़ेगा । अन्न की ओषध मान कर खाना ही पड़ेगा । 
गुड़ नहीं मिलेगा ओर गेहूँ भी जब चाहिए तब न मिल्ेणा । आश्रम गरीब, 
कंगाल, भूख से मरने वाले लोगों का श्रतिनिधि है, ऐसा रोज सिद्ध करते 
जायँगे तो निरन्तर सुरक्षित और सुखी रह सकेंगे। अतः आश्रम में प्रतिदिन 
सादगी बढ़नी चाहिए । प्रतिदिन नियम-पालन कढ़ाई से होना चाहिए। अग्नि 
अपने स्वरूप में रही तो उसके साथ में न टिक सकने वाले जीव उसके पास 
रह ही न सकेंगे । यह अग्नि का दोष नहीं बल्कि गुण है। वैसे ही हम 
अपने स्वरूप में नहीं रहते | इसीलिए सभी उपाधियाँ उत्पन्न होती हैं। 
सादगी इत्यादि की कड़ाई के बारे में सैंने जो लिखा बह अपने तक सीमित है । 
हममें उसका अंश रोज बढ़ना चाहिए । अपनी रक्षा का सार्य हमने अपने 
अन्तर से खोज निकाला है; वह बाहर नहीं है--हम माने आश्रम में समझ 
के साथ रहने वाले--मैं, तुम और प्रत्येक व्यक्ति | सब आश्रमवासी पाल सके 
उतने ही नियम मुझे पालन करना चाहिए, ऐसा नहीं। मेरे हाथ से अधिक 
से अधिक उसका पालन हो सके वह मुझे करना ही चाहिए । इसी में आशभ्रमः 
की उन्नति की कुंजी है। औरों के विषय में उदारता भर खुद के बारे में कृपणता 
ऐसा करते हुए भी हम कियी तरह अपने बारे में विवेक के साथ रहने लगेंगे । 
क्योंकि बहुत बार ओरों के बारे में उदारता सच्ची उदारता नहीं होती और 
अपने विपय की कृपणाता के बारे में भी केवल आभास क्री सम्भावना 
बहुधा होती है । 

लड़कियों के विषय में आदर्श अखंद ब्रह्मचय का है | उसी में आदर्शः 
विवाह समाविष्ट है। विवाह की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती। वह 
सम्बन्ध देहधारियों के स्वसाव सें ही है । इस स्वभाव के किसी नियम में" 
रखने के दिए विवाह-विधि बनाई गई । इस स्वभाव पर पूरा अंकुश अर्थात 
बद्माचये । जो पूरा अंकुश पालन करेगो वह विवाह रूपी सीमित अंकुश का 
पालन करेगा ही। किन्तु जिसका पहले से ही विवाह हो आदर्श है उसे 
विवाह का स्वरूप भी समभ में नहीं आता । विकारों के लिए शिक्षा की क्‍या 
आवश्यकता ? वे अपने आप द्वी-बाहर मिकणतें रदतें हैं। किन्त जो बहा- 
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चारिणी है उसे शह की व्ववस्था करने का ज्ञान प्राप्त करना ही होगा । शिक्षु- 
पाहन का ज्ञान लेना ही पड़ेगा। एकाकी, गुफा में जाकर बेठी हुई है, उस्ते 
कुमारिका नहीं कहा जा सकता। कुमारिका समस्त संसार से विवाह 
करती हैं; सारे संसार की माता बनती है। पुत्री बनती है । सारे 
संसार का कारबार चलाने लायक बनती है। ऐसी केई कुमारिका शायद 
आज तक उत्पन्न नहीं हुई होगी। किन्तु आदर्श यही है। अतः सभी की 
शिक्षा एक ही होगी । अब में समझता हूँ कि मैंने परयौप्त स्पष्ट कर दिया है । 

उस मुसलमान बहिन के विषय में कया कतंव्य है वह इसी में से 
स्पष्ट होना चाहिए। लड़कियों के 'फिटः बगैरा का कारण अपनी अपूर्णता 
है। हम, थोड़ा ही क्‍यों न हो, आवश्यक उतना श्रागे बढ़े' ता तरुणों का 
आस्तित्व भयानक माहूम न होगा । किन्तु जहाँ धोखा मातम हो वहाँ तरुणों 
की हटा देना चाहिए । भेरा सम्पूर्ण विश्वास ० ० ० पर है। मेरी कल्यना में 
० ० ० बे ही यदि आश्रम के मन्‍त्री हों तो सव कुशल है | उनके विषय में 
मेरी श्रद्धा बढ़ती जा रही है | वे इटे तो दूसरे पुराने आश्रमी हैं। वे आगे 
आयेंगे । कुल मिलाकर सब कुछ ठीक होगा । आश्रम सें आदमी बहुत हैं 
किन्तु आश्रमी कम हैं, इसॉलिए श्रम माछ्म द्वोता है । ऐसी बहुत-सी 
अपूर्ण परिस्थिति में तुम सब हो सके उतना करके मुक्त हो जाओ । आश्रम 
सुभी नापने का गज है । में चाहे जहाँ होऊँ आश्रम को लेकर घूमता 
हूँ। देह कहीं भी हो, आत्मा वहीं निवात्ष करती है । उसमें होने वाले सच 
दोष मुझमें दृष्ट अथवा अदृष्ट रूप से वास करते ही होंगे । तुम सबको 
पहिचानने में मेरी गलती हुई हो तो दोष मेरा नहीं तो किसका १ किन्तु यदि 
मैं अपने को ही पदचानता न होऊँ तो तुम सबका न्यायक्र्तों कैसे बनूँ ? 
नाम गिनने बैठता हूँ तो दिखाई देता है कि छगनलाल ओर मभनलातल के 
सिवा औरों को मैं ढूँढ़ने नहीं गया था; उन्हें ईश्वर ने भेरी परीक्षा करने के 
लिए अथवा मेरी मदद करने के लिए भेजा दै । 

ताक«पे है०-+२---हे है बापू के आशीर्वाद 
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[ पत्र--४६ ] 
आश्चम और डाक्टर 
चि०---, अब आज लम्बा पत्र नहीं लिखता********* । एक अंग्रेज 
सज्जन को भेजा है। उनसे ठीक परिचय कर लो। सुमे वे त्यागी दिखाई देते 
हैं। उन्हें क्या चाद्िए क्या नहीं, इसकी चिन्ता करो ।"****** **'। डाबररों के 
बारे में समझा गया । एक बार उनके हाथ में जाने पर जो भधाप्त करना हो 
प्राप्त कर लेना चाहिए। वैसा न किया तो उनके प्रति न्याय न होगा 
ओर अपना नुकसान होने की सम्भावना रहेगी । कुछ काम उनसे भ्रच्छे 
बनते हैं, यह मंजूर करना चाहिए । वाकी ध्यान न देने के कारण अज्ञान में 
वे अनेक गलतियाँ करते हैं, यह तो संसार-प्रसिद्ध है। उनकी मदद नहीं ही 
लेना, ऐसी किसी ने प्रतिज्ञा की तो में उसका अवश्य आदर कहूँगा। करोड़ों 
लोगों को तो उनकी मदद मिलती दी नहीं । किन्तु यद्द त्याग आश्रम की 
शक्ति के बाहर है, ऐसा मेरा मत है । इसीलिए अच्छे डाक्टरीं की मदद 
इम लेते हैं । 
ता०--१६--२--है ३ बापू के आशीर्वाद 
यरवडा मन्दिर 
[ पत्र--५७ ] 
आश्रम और में 
चि०---६, तुने अरनी घनाई हुई जो पूनियाँ भेजीं उनसे मैं ७५ नम्बर के 
आगे बढ़ न सका । ७५ नम्बर का सूत बहुत कच्चा कहा जाता है. । तने जो 
तौल दी है उसी से नम्बर मिकाला है.। यहाँ की तराजू पर बारीक तौज़ नहीं 
मिकलती | मेरा हाथ यदि ठीक चलेगा तो १०० नम्बर तक जा सकूँगा, 
ऐसा भुमे भाल्म होता है । 
कचा शाक और खजूर से तो वजन घटना दी चाहिए । उनके बराबर 
रोज ढाई तोला ताजा कर्चा दूध देना चाहिए । कच्चे शाक में टमाटर, मूली, 
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गाजर था लेटिस ऐसी चीजें चाहिए । नमक न लिया जाय । दो-तीन नींबू 
पानी के साथ या खजूर के साथ खाने चाहिएँ । अलग निचोड़कर पानी के 
साथ ही पीना शांयद्‌ अधिक भष्छा होगा । उससे दाँत खटा जायें तो न 
खाये जायें तब नौबू के रस में सोडा डालकर लेचा चाहिए । 

आश्रम की त्रुटियाँ जितनी तू बतायेगी, स्वीकार करूँगा । किन्तु उसके 
साथ ही यदि तू उपाय खोज कर लिखेगी तो अधिक उपयोगी होगा। 
खोजते न बने तो भी तेरी आलोचना मु क्के चाहिए हो । मेरी अकल जितनी 
चलती है उत्तनी में चलाता हूँ । मुझे; इतना मातम है कि आश्रम की 
ञुटियाँ आश्रम की नहीं, मेरी हैं। कुम्हार ने मटका बेडोल बनाया तो दोष 
मठके का य। कुम्द्वार का ? यद्द उपसा मैं शत प्रतिशत सच सानता हूँ. और 
उसके कारण मुझे मेरी मूर्खता की नाप माछ्म द्ोती है । किन्तु ब्रुंटियां हों 
तो भी आश्रम भुझे अच्छा लगता है। क्योंकि में खुद अपने को अच्छा 
नहीं लगता, यह कहने के लिए तैयार नहीं हूँ । जितने अंशों में 'मैं' 
( अहंभाव ) नहीं हूँ उतने अंशों में में अपने को अच्छा लगता हूँ । और. 
जितने अंशों में है उसे नष्ट करने का सतत प्रयत्न कर रहा हूँ । 

ता०--६---र--३ रे बापू के आशीर्वाद 

यख्डा मन्दिर 





[ पत्र--५८ ] 
ख्ियों का अह्मचर्य 
चि०---, तेरा घुन्दर पत्र मिला । यह भावना ठुभमें स्थिर हों । ० ० «» 
को मैंने तेरे लिए सूत रखने को कह्ट दिया है. । वह खखूँगा । वह माँग 
तिरस्कृत करने की कोई आवश्यकता नहीं । मेरे! प्रास चाहे जो माँगने का 
तुमको अधिकार है। सूत की भाँग शुद्ध है । जिस पद्धति से माँग की गई 
उसमें दोष था, वह तू ने छुघार लिया तो अब कुछ कहने को आवश्यकता 
नह्टी रद्दी । 
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तू देखती ही है कि मेरी आशाएँ मिट्टी हो चली हूँ।० ० ० क्‍या 
और ० ० ० क्या ? उनके बारे में मु मे कोह भी सन्देह न होता । उनपर 
मैंने आशाओ का पहाड़ बनाया था । किन्तु उसकी नींब बालू की थी। 
आश्रम का आदशे कैसे सिद्ध होगा । कोई किसी की आलोचना न करते हुए 
स्वतन्त्र प्रयल् करेगा तो वह सिद्ध दो आयगा। क्या तू ऐसा प्रयल् करेंगी ? 
मेरी ब्रह्मचर्य की व्याख्या तुके माम है न १ वह पूरी करेगी १ उससें शग- 
हेप को स्थान ही नहीं । मुझे तेरी आलोचना नहीं करनी है। तुझे उपदेश भी 
करना नहीं है। में केवल अपनी भिक्षा माँग रहा हूँ । जबतक यह मिज्षा- 
पान्न भरेगा नहीं तब तक आश्रम ऐसा आमश्र न हो सकेगा ।''' *४+- 

57३३ वहाँ आश्षस में बहुत सी महाराष्ट्र बहिनें हैं। जमनालालजी 
ने उन्हें वहाँ भेजा है, ऐसा वे कहते थे। उनमें से एकाथ को तुम्हें उनके 
महिलाश्रम के लिए तैयार वरना चाहिए, ऐसा जमनालाल नी का तुभको 
सन्देश है । ऐसी कोई है क्या : प्रौढ़ होगे चाहिए । मु मो लिखो । 

श्वेत पत्र (५४४॥६७ ॥?४ 06) के बारे में में कुछ कह नहीं सकता । 
यहाँ हूँ, तब तक वह मेरा क्षेत्र ही नहीं अतः मैंने वह पढ़ा भी नहीं है । 

ता०«- २६--३०--ह हे बापू के आशोवाद 

[ पत्र॒-- ५१६ |] 

हे नन्रता 

खि०--, ० ० के बारे में तूने लिखा, वह अडध-सत्य है। गलतियाँ 
सबसे होती हैं। उसका दुःख न भानना चाहिए। किन्तु गलती करने 
चाले ने गलती छिपाकर रखी और वह अनिच्छया प्रगठ हो ही गई तो 
फिर अपनी अनुचित सफाई देने ज़गना, ऐसा हुआ तो हुख मालम 
ही होना चाहिएं। यदि दुःख मालूम न हुआ तो ऐसी घटनाओं को 
बन्द करने का उपाय हीं न सालूम होगा । ऐसी बातें होंगी ही । तो उन्हें 
रोकने का प्रयक्ष ही किसलिए करना ! ऐसा विचार किया तो समाज का 
नाश ही होगा ।अतः ऐसी बातें रोकने के लिए उपाय-योजना करनी दी 
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चाहिए। ऐसे उपाय करने से चोटे लगे तो भी करने चाहिएँ। जो मिथ्या 
दुःख करता है, क्रोध करता है, वह ठीक नहीं, ऐस। कहा जा सकता है और 
तुमे भी में समझता हूँ, इतना ही कहना है । इससे अधिक कुछ तुमे 
कहना हो तो वह गलती है । इसमें मुझे सन्देह नहीं है । दु.ख, आघात 
इत्यादि शब्दों के बजाय दूसरे शब्द मिलें तो में अवश्य उन्हें मान लूँगा। 
किन्तु तेरे पत्र में कहीं तो मोद्द छिपा हुआ है.। 'मोह' शब्द ठीक उपयोग में 
लाया गया है या नहीं, यह में नहीं बता सकता । भेरा आशय तेरी समझ 
मेँ ध्ग्ा जाय बस" (० 9५० 

तुमसे मुझे चाहिए सरलता, सहुता, नम्नता, धीरता, सहनशील्वता, 
उद्वारता | तू आसमान से उतरेगी तभी मुझे यह मिलेगा । हम कुछ नहीं हैं” 
ऐसा तू कब मानने लगेगी । रोज़ प्रथ्वी माता की वनन्‍्दना करना ओर रोज उसे 
लात मारना, यह क्या है ? यदि सचमुच अपनी इस “श्रार्थना में सत्य हो 
तो हमें रज-कण बनना चाहिए और संसार की लात सहन करना सीखना 
चाहिए जिससे पृथ्वी मांता को अपने चरणों का रपश न द्वों। क्योंकि तब 
जीवित रहते हुए भी दम धूल हो जाते हैं । दुईं की धूल उड़ाता जा।”? 

परचुरे शास्त्री के लड़के की जिम्मेदारी ली, ठीक किया। 

तेरी पूनियाँ अब भी चल रही है। उनमें गाँटें रद्द गई हैं. । वह दोष 
तेरा नहीं, कुछ अंशों में घुनाई का है और कुछ रुई का है । अधिक घुनी 
होती तो रुई के तन्‍्तु कमजोर दो जाते | दूसरी पूनियाँ बहुत पतला" सूत 
नहीं देतीं, किन्तु उनमें गाँठे कम हैं । 

ता«--२--४---३ ३ बापू के आशीवाद 

यरवडा मन्दिर 


# संसुद्ृवसमे देची पर्वतस्तन संडले, ' 
विष्णुपक्षि नमस्तुभ्य पादस्पश क्षमस्व मे । 
[ प्रातप्रार्थता, झाश्र म-भजनवावल्ी ] 
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[ पन्न--३० ] 


बहायचर्य का अमिसान : ब्रह्म चारी का भ्राश्रय ईश्वर है 

चि०---, तेरा पत्र मिला । लिखा तो लिखा--अच्छा है । आज 
विस्तार से लिखने लायक नहीं है। तेरा पत्र अच्छा है फिर भी उसमें 
बद्ाचारिणी कोन शोमित होने वाला क्षमिमान है। नारद को कथा 
स्मरण रखो । नारद ने ज्योंही अद्यवर्य का अमिमान किया कि 
गिरे। ब्रह्मचारी का आधार सीधा ईश्वर होता है श्रतः उसे नम्नर 
होना चाहिए। खुद का विश्वास न करों। जो जन्मतः निर्विकार है 
चह मनुष्य नहीं। वह या तो इईइबर है या पुरुष वा ज्री-शक्तिर॒हित है-- 
अर्थात्‌ आपूर्ण है, रोगी है । परमेइबर के अभिमान क्रिस बात का १ पत्थर 
के क्या पत्थरपन' का अमिमान होता है ? रोगी को रोग का अमिमसान से 
होना चाहिए! ज्जी-पुरुष अपने विकार संय्मित रखने की शक्ति प्राप्त कर 
सकते हैं, और संग्रहीत हुई शक्ति का वे सदुपयोग कर सकते हैं। किन्तु जिसे 
इस शक्ति का भभिसान उत्पन्न हुआ उसको शक्ति का उसी कण नाश हो 
जाता है। तुममें जा ब्रह्मचर्य है उसका कितना क्षय द्वो रहा है, तुझे क्या 
मालूम ? तेरे अह्मचर्य में न्यूनता तो अवश्य है ही । तुझमें स्वाभाविक क्‍या 
है ! तुमे विकार माछ्म ही नहों तोत क्‍या देवी है? देवी के लक्षण 
अलग ही होते हैं। तू देवी नहीं है। तुझे रोग है, ऐसा भी मुझे गहीं 
माहम होता । तू खुद की जाँच कर और सुभे लिख । 

ता०५---२--४ -- ३ ३ बापू के आशी्ोद्‌ 


न्‍सरकनण सामंधम+बननन- कामना. 


[ पत्र--$१ ] 
अहकार : शरीरनक्षा ; क्रोध भी व्याधि है 
खि०--, तेरा पत्र सिला । मैंने तुमे धोले की सूचता दी, इतना बसे 
है। तू समझती है कि मैं तेरे पत्र ठीक पढ़ता नहीं । किन्तु यद गलत है। 
लेरे लिखने का आशय मैंने ठीक समझा था। तेरे इतने आत्म-विज्ञास में 
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द्वी अभिमान था चाहे उसे गये कहो, भरा हुआ है। तेरा अभिमान तेरी 
भाषा में द्वी दिखाई देता है। किन्तु उससे मैं कुछ ऐसी इच्छा नहीं करता कि 
तू अपने विचारों के छिपाये ओर भली भाँति सजाकर भेरे सामने रखे । जैसे 
( विचार ) आते हैं वैसे त्‌ मुझे भेजती है, यह मुझे पसन्द है। तू भीतर- 
बाहर जैसी है, वेसी मुझे देखने देती है, यह मैं तेरा गुण समभता हूँ। तू 
कृत्रिम बनी तो मैं लाचार हो जाऊँगा और तुमे कुछ भी बता न सकूँगा। 

तकलीफ की मुझे आदत हो गयी दे । ईव्वर मेरी परीक्षा अनेक तरह 
से ले रद्दा है। आदत हुए बिना मनुष्य बनेगा फैसे । तू. कर्ततव्य-नालन नहीं 
कर रही है, ऐसा मुझे श्रवत्ष्य माल्म होता है । पहले से दी गले के विश्राम 
देमे के लिए लिखा था। शरीर के भी विश्राम देने के लिए लिखा था। पर 
तू दोनों आज्ञोज्ों का अनादर कर रही है। ये आश्षाएँ तुझे देने में तेरा 
स्वार्थ नहीं, आश्रम का है । तेरा गला हमेशा के लिए बिगड़ गया, शरीर 
खराब दी गया, तो तेरा नुकसान जो होगा उससे आश्रम का अधिक होगा। 
यद्ध सीथा-सादा सत्य तेरी समझ में आता है १ यदि सममती है. तो विनम्र 
दोकर शरीर रुथसथ रखमे के लिए जो बताया जाथ वह करते जाना। बह्ी 
बात क्रोध के बारे में । बह भी एक व्याधि है। उसे भी दूर कर | अधीरता 
भी दूर कर । 

ता०---६ ०--४--३३ बापू के आशीर्वाद. 


स्लकविककककनननाणए “कडलाबनण 


[ पत्न--६२ ) 
मासिक धर्म 
चि०---,... रज-कण होने का पाठ मैं नहीं दे सकता । इईखर के जानने 
पर मलुप्य अपने शाप स्ज-कण हो जाता है। वह साध्य अपने रास्ते जब 
काना होगा तभी आयगेगा। 
«यू सममाती है कि मेरे आसपास तेरे विदद वातावरण एकन्रन हुआ 
है । किन्तु यह गलत है।.. ....* ० ने तेरे बारे में जो बताया चंद नया 
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नही | वे तेरा मूल्य जानते हैं, किन्तु कहते हैं कि तू अपनी जीभ के लगाम 
न लगायेगी, तब तक तुम पर जिम्मेदारी न छोड़नी चोहिए। यह उनका 
पुराना कथन है। मैं अपने # तौनों साथियों के साथ शायद ही कभी बातें 
करता हूँ, यह तू ध्यान में रख। खाते घम्रय या घूमते ससय छुछ हँसी- 
मजाक के सिवा दूसरा कुछ हो द्वी नहीं सक्रता। विशेष प्रसंग के छोड़कर 
हम शायद ही किसी व्यक्ति के बारे में बचो करते हैं। व्यथं की चची कर 
मैं अपनी शक्ति का व्यय भी नहीं करना चाहता । ..तेरे विरुद्ध वातावरण 
मेरे आसपास भी नहीं और मेरे मन में भी नहीं। में तुझे कड़ी फटकार 
देता हूँ वह मैं तुके अपनी लड़की मानता हूँ और तू, पूर्ण हो जा ऐसी मेरी 
इच्छा है, इसलिए | मेरी आलोचना से तू दुखी क्‍यों होती है ? उसमें जो 
लेने लायक हो बह लेकर बाकी भूल जाना। क्योंकि मेरी आलोचना में 
ऋदाचित्‌ अज्ञान होगा । तेरी भाषा कदाचित्‌ मेरी समझ में न आई होगी । 
गैसा होने की भी बढ़ी सम्भावना है। द 

एक ही वस्तु विभिन्न मनुष्य अलग-अज़ग ढंग से देखते हैं, थह ठीक 
है | एक ही शक्ति का उपयोग अलग-अलग ढंग से होता है, यह हम प्रति- 
दिन देखते रहते हैं । 

( स्लियों के ) मासिक धर्ग के समय किसी के भी नियत कार्य नहीं 
सौपना चादिए, ऐसा मुझे जान पड़ता दै। उनका दुःख कब , उसन्न द्वोगा, 
यह दूसरे क्रिसी की समक में न आयेगा । उस समय ज्ञी पर किसी प्रकार 
का बाहरी बोक न होना चाहिए, यह इृष्ट है। उनका सन जिस काम में छ़गे 
उसे वे सुख से करे' । कितनी ही स्लियों के मासिक घमं का परिणाम मातम 
दी नहीं होता । और वे अपना काम चादू रखती हैं। बहुतों को असच्य 
बेदना होती है । कितनों को वेदना नहीं द्ोती किन्तु शरीर काम करने 
लायक नहीं रहता । जिसे इस धर्म का संदुपयोग करते बनता है वह हर 
महीने नई शक्ति श्राम करती है । ये तीन था चार दिन नई शक्ति प्राप्त करने 
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के होते हैं। ओर उसे प्राप्त करने के लिए ल्ली के प्रत्येक जिम्मेदारी से मुक्त 
रखना इष्ट है। उसे सोने की इच्छा हुईं तो उसे बेसा करने की छूट चाहिए । 
नासमभी के कारण बहुत सी ल्ियाँ उरा समय भी दोढ़-धूप नहीं छोड़ती । 
वे ज्ञानहीन हैं। उन्हें समम्का देने की आवश्यकता है... . । 

ता०--१ २०--४०--३ हे बापू के भाशीवाद 





[ पत्र--६३ ] 
शिष्ग्र--शिक्षक 

चि०---, तू में उस दाड़की को भला क्‍यों मारा १ शिक्षिका ने शिष्य से 
यदि क्षमा माँगी तो उसका स्वाभिमान कुछ कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है । 
शिष्म भी उसे अधिक चाहने लगते हैं। अतः तृते यदि क्षमा न साँगी हो ओर 
तूने जो मारा वह यदि तुझे; दोष मारूम होता हो तो तू उस लड़की से क्षमा 
मोंग । उसमें तेरा कल्याण ही है ......। 

काम करने में अधघीरता किस बात की ? जितना धीरे-धौरे करती 
जाओगी उतने में सन्तुष्ट रहने से काम कौ गति और सफाई बढ़ती है। रद्द 
मेरा हजारों बार का अनुभव है। 

ता०-+ ३ ७--४---हे हे बापू के आशीर्वाद 


[ पत्र--६४ ] 
सुधारक : नीला नागिनो 
खि०--, दाहिना हाथ बहुत धक गया अतः जो शक्ति बची हो बह 
धुरिजन' के लेख के लिए बचा रखने की इच्छा है। में समभता हैं कि पूर्ण 
विश्रान्ति क्ञेने की आवद्यकता न होगी । 
. ....० ० थोड़ा तंग फरेगी। इसे यदि सुधारना हों ।त्तो; केवल सर्देन 
करने और प्रेम से ही सधर सकेगी । उसे माँ न होने; का अवुभव न होने 
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दो। . अपना धीरज न छूटने दा। छुघारक का--सेवक का--बीरज के 
बिना क्षण-मात्र सौ नहीं चल सकता, यह याद रखों। अपनी दीवार पर 
लिख रखों। उसका यंत्र बनाकर गले में पहनी । 

वहाँ से आज्ञा मिली कि नीला नागिनी वहाँ थोड़े हीं दिनो में आयेगी । 
उसने खुछमखुडा व्यभिचार किया है। के लिया है, मूठ बोली है। आज 
वह साध्वी बन बेठी है। मुझे उसमें कृत्रिमता नहीं मालूम हुई। उसे अपने 
दोषों का दशन होने पर जितना मैने उसे बताया उतना उसमे किया है । यदि 
उसे उसके शुभ निरययों के अचुसार कही रह सकने का अवसर हो तो 
बह वही ( आश्रम में ही ) मिलेगा। और दूसरी किसी भी जगह वह सूख 
जायगी या फिर स्वैराचारी वन जायगी | उसकी शक्ति बहुत्त है; उसे जान: 
कारी बहुत है। महाभारत से उसका अच्छा परिचय है। वह आवबे तो उस 
से परिचय कर लो, और बहिनो से उसका परिचय करा दो । उसके भूतकाल 
की बातें उससे निकालने में मत लगाओ । वह उन्हें निकालेगी। किन्तु 
उसकी बातें निकलवाने में दोष है। विषय का स्मरण द्वानिकारक है। अपने 
बारे में मतकाल को वातें वह प्रेम से बताने लगे, तो सस्मना चाहिए 
कि उरामें से उसका उन्चाटन हुआ नहीं है। उसे अपनी छोटी बहिन समझ 
कर प्रेम के साथ रोकती जा | उसके जीवन के वारे में जो छुछे पूछना हो 
बह मुझसे पूछ । उसे आश्रम में भेजने का समय आयगा तब विस्तृत 
लिखने के लिए मुझे समय न मिलेगा, इसलिए आज ही इतसा लिखा है। 
उसका खबका बहुत भला है । 

ता०--२३---४-- ३ ३ बाप्‌ के आशौवोद 

[ पत्र-- ६४ ] 
ग़जेन्द-गति : अभ्भु-शरणागति 

ख्ि०«, तुझे बीच में एक पत्र लिखा ही है। दायुमंडल बहुत 

अध्थर हो चला है। उसमे तेरे विचार बारबार आते रहते हैं। तुमे सीख 
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देने की इच्छा नहीं होती और तेरे साथ बहस करने की शक्ति नहीं रद्द ।! 
मेरी स्थिति गजेन्द्र की तरह है। थोड़ी सी सूँड बाकी रही है। वह पानी में 
छूबी कि श्वास रुक जायगा । अतः जिनके बारे में श्राज मन में विचार आते 
हैं उनके लिए प्रार्थना दी करना बाकी है। किन्तु प्रार्थना किससे कहूँ? जो 
निरन्तर जाग्मत है, जिसे जरा भी आलस्य नद्दी, जो नाजन से भी अधिक 
निकट है, जो सब कुछ सुनता है, जिसे सब कुछ दिखाई देता है, चह तो मेरी 
प्राथना जानता ही है। 

अतः उसी के बल पर थोढ़ी-सी सूँड़ पानी के बादर रही है। उसे जैसा 
करना हो वैसा करेसा | रखना होगा पैसे रखेगा । 

ता०--२६--४--३३ बापू के आशीषाद 


न्‍अेजन--+- या हिमामाकअ का *++नक +अकी। 


[ पत्र--६६ ] 
प्र/र्थना ! ज़रूरी कार्य : खोकाचार : श्रद्धा भर अन्तःपेरंणा 
चि०---, सेरा उपवास सभी आश्रम-वासियों के लिए होगा | अथ व तेरे 
लिए भी होगा | यह समभककर तुमे! जो रोग हों उन सबके निक्राल डाल । 
तेरे प्रवन तेरे पार हैं, ऐ पा समक कर केवल उनके उत्तर ही संक्षेप 
में दे रहा हूँ । आज मुझे समय की बहुत तंगी है । 

(१ ) छोटे बढ़े कोई भी हों उन्हें नम्नता से समझते न बता तो सोन 
घारण कर हृदय से उनके लिए प्रार्थना करना | ऐसा करने से ठतावल्ञापन 
शासाप्त हो जायगा । 

(२) यहाँ 'जहरी' की परिभाषा समझ लेनी चाहिए। मैं इलोक बता 
रहा हूँ भोर सुझे साँप दिखाई दिया, उसे पकड़ना जरूरी है. तो मुमे इलोक 
बताने के नियम का भंग करना चाहिए। उसी समय शौच की आवश्यकता 
श्रतीत हुईं तो भी उसका भंग करना चाहिए। मुझे प्यास लगी तो उसे 
अवर्य दूआकर रलोक चलाने चाहिएँ। और यदि गले में कुछ हुआ दो तो भी 
इलोक चाल रखें तो वैसा करने में पायलपन से भ्री अधिक गम्भीर दोष होगा । 
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(३ ) सत्य के शोब में जो लोकाचार अड़चन डाले उसे तोब डालना 
चाहिए । - 

( ४ ) यदि तुभे मेरे विषम में अनन्य श्रद्धा हो तो तुमे सममाना 
चाहिए कि तू जिसे अन्त प्रेरणा समझती है बह गलत होने की सम्भावना 
है। किन्तु अन्तःप्रेरणा श्रद्धा के भी भागे जाती हो तो चाहे जो संकट आवे 
भानना चाहिए । 

( ४ ) इसका उत्तर एकांगी नहीं होता । 

( ६ ) यह प्रदन गेरी समझ में नहीं आया । 

( ७ ) हमें कोई भूठा ओर आलसी है ऐसा वारम्बार दिखाई दिया तो 
उसके वैसे होने का सन्देह सत्याथी मनुष्य के मन में भी आ सकेगा । किन्तु 
सत्याथीं मनुष्य सन्देद होने पर भी आलस्य अथवा झुझाई करने वाले पर 
प्रेम रखता है और उसे अवध्तर देता रहता है । 

(५ ) इस सम्बन्ध में सभी के लिए एक ही नियम नहीं रह सकता। 
अत्येक के सन पर बह अवलम्बित है। किन्तु कला का बहाना कर सादगी 
का त्याग नहीं करना चाहिए । 

( ६ ) उलठा 'जबाब-प्रवाल' वरना ही निन्य है। “तू भी वैसा ही ऐसा 
कहना छोट।पन दे । 

( १० ) अहिंसा के गर्भ में ही यह वस्तु है। 

तेरे पास तेरे भ्रदनों की नकल कर रखने के लिए समय न होगा, ऐसा 
समझ कर उन्हें इस पत्र के साथ ही भेज रहा हूँ । 

दो बहिनों के भेज तो रहा हूँ। बहुत संकोच सालूम होता है, किन्तु 
भेजने का धर्म है, ऐसा समझा कर भेज रहा हूँ । आशा है कि वे तेरा काम न 
बढ़ायेंगी बल्कि तेरे काम आयेगी । उनकी द्विन्दी सौखने की व्यवस्था कर दे । 

सुशीलषा इृध बार की अपनी छुट्टी आश्रम में बिताये, ऐसी मेरी इच्छा 
है। तुम दोनों के उससे विश्राम मिलने की सम्भावना है। उद्योग का परि- 
वर्तेन द्वी विभाम है, यह पअंभ्रेजी कहावत तुझे भालूम दै न? इसमें बहुत 
सत्य है । 
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लिखते-लिखते सहज सूझ्ा हुआ यह विचार है, ऐसा रामझूना । सुशीला 
ने केई लग कार्यक्रम तय किया हो तो वह मेरी ₹८छा के लिए रद करना 
चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं । 

ता०---१---४---३ ३ बापू के आशीर्वाद 

पूरिका : 

उपयुक्त पत्र में जिन प्रइनों की च्चो है वे ये हैं. :-- 

( १ ) अपने से बड़ा, अपने बराबर अथवा अपने से छोटा केई भी 
व्यक्ति बहुत शोर मचाता हो, उलठा जवाब देता हो, अपशब्द बोलता हो, 
समभाने पर भी न समभता हो और इन बातों का परिणाम ओरों पर बुरा 
होता हो, काम और समय खराब होता हो तो मनुष्य के क्या करना चाहिए। 
अपनी ]70]१0//0770 ( भ्रधीरता ) कैसे जीती जाय १ 

(३ ) अपना कतेंव्य करते हुए किसो आबश्यकता से आश्रम के नियम 
का अथवा अनुशासन का भंग हो गया, तो उसका ओरों पर बया परिणाम 
होगा । बुरा परिणाम होने लायक हो तो अपनी जुंरूरी बातों का त्याग करना 
चाहिए था नहीं ? 

(३ ) सत्याग्रह के सार्ग में लोकाचार की कौमत कहाँ तक करनी 
चाहिए । 

( ४ ) आप के समान पुण्यरलोक आदमियों में ओर मुझ में किती 
विशेष बात में मतभेद हो और मेरा मत मुझे अन्दर से सच मालूम होता 
हैं। और उसके बारे में आपकी संस्था के आचार-धर्म की हानि होती हो तो 
सत्याग्रद्दीं के नाते मुझे; क्या करना उचित है । 

( ४ ) संस्था के लिए व्यक्ति प्रिय या व्यक्ति के कारण संस्था प्रिय 
होनी चाहिए ? 

( ६ ) दूसरों के बारे में अपने मन में बुरे विचार शाते हैं तो उन्हें 
जानने कौ मयोदा क्या ! 

(७ ) किसी का भूठापन भा स्वार्थीपन कई बाताँं से दमें मालूम हो 
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जाने के कारण उस व्यक्ति के बारे में फिर किसी चीज में हमें संशय आया 
तो वह सत्याम्रही के लिए अच्छा मालूम होगा या नहीं । 

(० ) सादगी से जीवन बिताया तो उसकी मर्यादा कहाँ तक हो सकती 
है | साढी पर बेल-बूटी छापना, फैशनेब्ुल कुर्ती पहनना, पर में था गले में 
फूल पहनना, नवशीदार चप्पल पहनना अआदि-भादि बातों में कला- 
भिज्ञता समभना या धाश्रम के तत्त्तों की हत्या हुई समझना ? 

(६ ! आश्रम में एक मनुष्य दूसरे की आलोचना करता हो और वही 
दोष वह खुद करता हो अथवा उसने किया हो तो जिसको आलोचना की 
उस व्यक्ति ने आलाचक वे! ब॒रा-्मता कद्दा और उसके दोष दिखाये ते उसे 
निन्य अथवा हिंसा कह्ा जा सकता है ! 

( १० ) आश्रम में अ'ने वाले सब लोग विभिन्न हेतु मन में लेकर 
आते है। तो प्रत्येक के यहाँ के जीवन के अपनी दृष्टि से अलग-अलग रीति 
से देखना चाहिए क्‍या १ 


[ परत्र--३७ ] 
प्रतिक्षण धठती आयु : समय का सदुपयोग 

चि०--, तेरे पत्र से मेरे पत्र की बीच में टक्कर हुई-सी भुझे मालूम 
होती है। ग्ंने.कल पत्र लिखा और तूने भी कल ही । हम सबके वर्ष एक 
के पीछे एक बहसे जा रहे हैं। इम छोटे होते जा रहे हैं, यह ऋदना कदाचित्‌ 
अधिक ठीक होगा। है न ? जितने साल जाते हैं उतने आयु से कम हुए। 
डतने अंशों में हम छोटे ही हुए, ऐसा कहना चाहिए। इससे भुझभे यह 
तात्यये निकालना है कि हमें अधिकाधिक सावधान होना शादिए। हमें सौंपी 
गई पूँजी कम होती जा रही है। जो बाकी है. उसका पूरा उपयोग करना 
सौखें । तेरे बारे में यही सिद्ध हो, ऐसी मेरी दृच्छा है । 

ता० १०-७---३३ बापू के आशीवाद्‌ 


बज न» 


१२४ अस्चतवाणी 
[ पत्र - ६८ ] 


सत्याभ्रह स्थगित 

चि०--, ....-- आज लिखता हूँ उसके दो कारण हैं । एक तो ५ ० ० 
प्रेरणा करती है और दूसरा उसकी दी हुई खबर । सेरा निर्णाय+# 
सुनकर तू तीन दिन रोई ? मैं समझता था कि यह निर्णय सुनकर तुझ्क पर 
आघात द्वोगा । किन्तु उसी के साथ तू नाचने लगेगी, गाने लगेगी। क्योंकि 
उसका रहस्य, महत्व और शुद्ध सत्य समझे बिना नहीं रह सकेगी । अनुभव 
से उसकी योग्यता रोज-बरोजु सिद्ध दो रही है। इसमें सहकारियों की 
अयोग्यता का प्रदन नहीं। अयोग्य कोई भी नहीं निकला । किन्तु जो प्रकट 
हुआ वह सूचक था । उसने मुझे यह निर्णय करने की प्रेरणा दी। समय 
आते दही---भर समय श्रयेगा हौ--ये ही सहकारी लब़ंगे। प्रश्न अधिक 
शक्ति प्राप्त करने का, अधिक संयम की आवश्यकता का था। मेरे हथियार 
आज काम नहीं आये, इस कारण वे कुछ अयोग्य नहीं है। उन्हें अधिक 
'पानी देने की ( तेजु करने को ) आवश्यकता होगी; उनका उपयोग असमय 
हुआ होगा । इससे अ्रधिक समझाया नहीं जा सकता । तू छूटने पर सीधे 
मुझे खोज निकाल और पेट भरकर मुझसे लड़ ले शोर समभ ले ।इस 
निर्णय के पीछे सबकी कसौटी है । किन्तु इेइवर की कृपा से हम सब उसमें 
से पर हो जायँगे । 

यह पन्न पटना जाते समय गाडी में लिखा है। किन्तु ई६ आई» रेलवे 
इतनी सीधी चलती है कि उसमें लिखने में अदचन नहीं होती । 

ता५---१७ “४०-३४ बापू के आशीवाद 


# सध्याश्रह का आन्दोलन स्थगित करने का निश्चय 
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[ पत्र--३१६ ] 
थोड़ा किन्तु भज्नौभाँति किया कर्म 

चि०--, तेरा पत्र मिला । आज भी तड़के की प्रार्थना के पूर्व. यह पत्र 
लिख रहा हूँ। यह कुछ तुमपर मेहरबानी कर नहीं लिखता। इतना ही 
दिखाने के लिए लिखा दे क्रि अब नियम के अनुसार तड़के तीव बजे उठकर 
क'म में लग जाता हूँ। सारे दिन भर सें पत्र लिखने के लिए मुझे बहुत 
कम फुर्सत मिलती है । मुझे कोई उठाता नहीं ओर एलाम भी नहीं है । यहाँ 
सेने के लिए छत है । 

ऐसा दिखाई देता है कि तू व्यवस|थ बढ़ा रही है। कम करना चाहिए 
किन्तु पक्का करना चाहिए, ऐसी मेरी पलाह है। देहातों के कास में जल्द- 
बाजी अच्छी नहीं। 'हरिजन! अथवा 'हरिजन बसरघु' नियम से पढ़ती जाना । 
उसमें आजकल और विषयों की भी चर्चा रहती है .....। 

गीताई की कापी चाहिए तो भेजूँ गा । मेरे निवेदन से कुछ विचार 

सूमे हों तो लिख 

ता०--२०--६---३४ * बापू के आशीवाद 

वधौ 
[ पत्र--७० ] 
नाम नहीं काम ; आमीण कर्य 

चि०--; तेरा पतन्र वर्रानों से भरा हुआ है। जान पड़ता है, काम 
अच्छा चला है। इसी तरह द्विसाव भेजती जाना । 

देहात में काम करने के बारे में 'हरिजन! में लिखा है। वह देखो । 
सब जगह एक ही पद्धति से काम नहीं चलन सकता । यह बिना गोंड़ा हुआ 


+ महात्मा जी ने कांग्रेस से अपने को अक्षय कर लिया था, उस 
समय का निवेदन । 
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-खैत है । अतः कास में बहुत विविधता होने की सम्भावना है। मेरे पास 
जो योजना है ओर जा मैंने 'हरिजन' में दी है, वह केवल एक ही तरह की 
हैं। किन्तु उसका धूँट किसे पिलाऊँ १ तुझी के न? तू अब कितनों का 
पिलाती है देखें । तेरी अड्चनों का मुझे आश्चर्य मालूम नहीं होता। मेरी 
-सलाह है कि तू कग्रेस का नाम भी न ले। सविनय भंग की बात तो दूर 
रही | आज तू जो-जो काम करती है उसके गुरा-दोष भ्रामवासियों के बताना 
आाहिए । कांग्रेस के काम के सिवा नाम अनावश्यक है। जो कृष्ण कष्ण' 
कहता है बह उसका पुज्ञारी नहीं। रोटी-रोटी कहने से पेट नहीं भरता; 
खाने से ही भरता है । 

तुझे मालूम हुआ वह ठीक है| गाँव छोड़ने की यदि भाज्ञा होंगी तो 
उसका आनन्द से पालन करना है । न अच्छे लगने वाले नियमों का भी जो 
इच्छा के साथ पालन करता है उसी को कभौ-करी नियम-भंग करने का 
अधिकार प्राप्त होता है। यह बात थोड़े लोगों के द्वी ध्यान में आती है। 

, मैप कांग्रेस में आना दोगा ही, ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं। मन 
ल्‍में बहुत-सी बातें' पक रही हैं। दन सबका लिखने के लिए समय नहीं 
“प्रिलता । जो हो, देखती रहो । 

ऐसा कहा जा सकता है कि अम्तुल सलाम के लिखा गया तेरा ( उर्दू ) 
पत्र भच्छा है .... । 

ता०--३--६ - ३४ बापू के आशीर्वाद 

वर्धा, तड़के तौन' बजे 


[ पत्न--७१ ] 
आश्रम का वलिदान 
खि०---, तैरा पन्ने मिला । तेरी ददारता अपर॑पार है। मैंने न लिखा 
तो भी चल जायगा, कहती है। किन्तु उदारता का उपयोग करने की आज 
तो भुझे इच्छा नहीं है। तो भी ठुभे धन्यवाद देना ही चाहिए । 
है रे है > 
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आश्रम की किसी ने निन्दा की तो मुझे उसका जरा भी दुःख नहीं 
मालूम होता । किन्तु मैंने आश्रम के भस्म किया, इसका कारण जो मैंने 
बताया उसे किसी ने न माना तो उससे मुझे दुख अवश्य होता है। मैं 
जिसे पवित्र नहीं मानता उसका बलिदान क्‍या करूँगा ? यहद्द बात तूने बराबर 
समझा दी द्वोगी | किन्तु अपना जो द्वोगा वह प्रसन्न मन से सहन करना 
है। करे । 
श्र >< ८ भर 


मेरी गाढ़ी ठीक चल रही है। ताकत आ रही है| लिखते जाना। 
ता० २ ।---६---३४ बापू के आशीर्वाद * 


बन्‍गन्‍कनम पायी ५75 


[ पत्र--७२ ] 
फलों को खेती के प्रति दुलचय 

वि०---, तू मेरा निवेदन पुरणणुंतः समभ; सकी इसका सुके सम्तोष है। 
तेरे काम का विकास हो रहा-सा दिखाई देता है। विस्तार मत बढ़ाना । 
द्वाथ में लिया है उसकी जड़ गद्दरी जमाओं । हमारे कंगले देश में हम धास 
का बीज लगाकर उस पर जीवन बिताते हैं। गेहूँ आदि घास का ही बीज 
है। फलों के पेड़ लगाने फा हमें धैर्य ही नहीं होता। इससे वे गरीबों के 
मिलते ही नहीं। अमौरों को वे पोषक नहीं होते । वे मुख-शुद्धि के लिए 
खाते हैं। इसी प्रकार हम सेवा के क्षेत्र में भी कंगले होने के कारण घास पर 
डी सन्तुष्ट रह जाते हैं । इस गलती से हस जूरा भी बच गये, तो उत्तन्न हुए 
फल के पेड़ छाया देंगे ओर उनके फल पुर्त दर पुएत खाये जायँगे। आज 
इतना ही । 

ता०---४०-१०--है४ बापू के भाशीवोंद 


बस अम्ृतवाणो 


[ पत्र--७३ ] 
मेरा क्रोध: पर-निन्‍्दी। : व्यवसाय और सेवा : अहिसा : अनासक्ति 


चि०--, तेरा पत्र मिला । तेरे प्रइनों का समझदारी से उत्तर दे दिया 
तो वह सच्ची समझदारी की निशानी होगी, ऐसा थोड़े ही कहा जा सकता 
है। मेरा क्रोध तुम किसी के मालस नहीं हो सकता । उसका साक्षी (गवाह) 
में ही हो सकूँगा । ० ० ० अथवा ० ० ० बहिन को जो अनुभव आया हो 
उसकी गणना मैं क्रोध में थोड़े ही कहँगा। मुझ में जो क्रोध भरा हुआ है 
उसमें से बहुत-रा मैं पी ही जाता हूँ। पीते-प॑ते जो बाकी रहा उतना ही 
० ० ०» आदि के दिखाई दिया होगा । उतना भी यदि उन्हें देखने न दिया 
तो ढोंगी बन जाऊँगा या सूखकर हृष्टियों का कंकाल बन जाऊँया। वेश्षा नहीं 
होता, क्योंकि मैं अपने कोव के जान-बूमकर आगे का रास्ता चलता जाता 
हूँ । मेरे निकट रहने वालों के बारे में मुझे सावधान रहने की आवश्यकता 
दिखाई नहीं दी । इस कारण उन्हें गेरे क्रोत्र का अस्पष्ट दशन होता है और 
वे मुझ पर दया करते हैं इसलिए मेरा कोध भूल जाते हैं। 

० ० » के बारे में तू जैसा समभती है बेंरा होने को संभावना बहुत 
ही कम है । किसी की निन्‍दा की बात पर विश्वास रखते समय बहुत विचार, 
करना चाहिए । उसे घुना ही नहीं तो अधिक अच्छा । 

० ० ० आदि के बारे में क्या होगा १ उनके विचार अलग हैं, सनोरथ 
अक्षग । जो प्रवृत्तियाँ उन्हें पसन्द आती दें उन्हें सरकार चलने नहीं देती । 
जे। चलती द्वोंगी उनमें उन्हें प्रेम नहीं मालस होता । अजा के तन्त्र में वे दी 
आा सकते हैं जो कहीं न कहीं बेठ सकेंगे। उनके तरह के लोगों के किप्ती 
व्यवसाय में सगकर यथाशक्ति सेवा करना उचित दै। इस श्रकार बहुतों के 
सैंने मागे दिखाया है। जो प्रामाणिकता से व्यवसाय कर रहे हैं वे भी देश 
की सेवा करते हैं। और सेवा करते हैं ऐसा कहने वाले भार-हूप हो सकते 
हैं। न्यवसाय कर कमाने वाले शुद्ध सेवक हो सकते हैं। 

उद्योग के बारे में जो ही सकता ही बह कर............... || 
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शक दी क्षेत्र में जमकर रहते बनेगा तभी कुछ काम हो सकेगा। तू जहाँ 
रहती है वह यदि शहर का उपनगर ही हो तो वहाँ रहने से के!र लाभ नहीं । 
किन्तु अब वहाँ रह ही गह्े हो तो एकाएक वह स्थान न छोड़ना अच्छा । 
किन्तु इसमें मेरी अक्ल बेकार है, ऐसा समक्ता चाहिए। यदि गलती से 
वहाँ रहना तय किया हो तो उच्ी में चिपके रहना न्याय नहीं हो सकता । 
गलती हुई, ऐसा सिद्ध हुआ कि उसे सुघारना ही चाहिए । 

अहिंसा के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करा देने वाला में कोन ? मुझमें यदि 
सच्ची अहिंसा वास करती होगी तो उसका संस दूसरे के हुए बिना रहेगा 
ही नहीं। झुम पर मेरी श्रद्धा कम है। किन्तु अहिंसा पर अद्ृ४ है। संसार 
के यह एक महद्दान्‌ सिद्धान्त मालूम हुआ है। वह आचरण में बहुत कम 
जाया है। शुफ्ते तो प्रतिदिन उसकी नई मिठास खखने के। मिलती है। भेरे 
बारे में वही एक कत्पदक्ष है। इस संसार में मेरे लिए दूसरा कुछ नहीं हो 
सकता । क्योंकि सत्यनारायणश से मिलने का मुझे; दूसरा मार्ग मिला नहीं। 
ओर उसे मिले बिना जीवन व्यर्थ मालूम द्वोता है। अतः अहिंसा का मार्ग 
विकठ हो या सरल, मुझे उसी मार्ग से जाना है। मेरी स॒त्यु के पश्चात्‌ यबि 
मारकाठ ही हुई तो समझना चाहिए कि मेरी अहिंसा संकुचित भ्थवों 'सूठी 
थी। अहिंसा का सिद्धान्त झूठा नहीं हो सकता। अथवा ऐसा भी हो सकता 
है कि अहिंसा तक हम पहुँचें उसके पहले हमें खूल की वैतरणी पार करनी 
होगी । २० की राजनीति में अदिसा प्रगट हुईं । उसके ब्राद क्या चोरोचौरा 
इत्यादि नहीं हुए ? सरकार ने भी अपना हाथ कहाँ रोक रखा है ! किन्तु 
मुझे विश्वास है कि सब हिंसा होते हुए भी अद्दिसा ने अपना बहुत प्रभाव 
डाला है। किन्तु वह समुद्र में बिन्दुमात्न है । मेरा अथोग आगे बढ़ ही रद्द 
है। अपनी श्रद्धा कमी डिगने न दे । जो कुछ अपनी इन्द्रियाँ को दिखाई 
देता है वह सदा सत्य ही होता है, ऐसा नहीं । चहुत बार वे असत्य ह्वी देखती 
हैं। इसीलिए अनासक्ति का मार्ग खोजा गया। अनासक्ति भाने इन्द्रियों के 
परे होना । थह उनमें रही आसक्ति हुंशी तभी साध्य होगा । आँखों का प्रमाण 
भ्च मानें तो धथ्वी क्या सपाद ( समतल ) सिद्ध नहीं होगो भोर सूर्य सोने 
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के थाल के सिवा दूसरा क्‍या सालूम होगा ? आँखें देखती हैं वही तू होंगी 
तो मेरा दिवाला ही निकलेगा । कानों से मेरे बारे में सुनती है वह सब सच 
समम बैठी तो १ 

अब बहुत हुआ | मीराबेन का अलार्म बजा। अब प्रार्थना की घंटी 
होगी । इतने से जो चित्र तुझे निकालते बने निकाल ले । पन्द्रह तारीख के 
बाद देहली जाने का विचार है। बहाँ थोड़े दिन हरिजन आश्रम में रहने को 
सोचा है। अन्त में अब जेल आँखों के सामने है । 

तौ०--४--१२-- ३४ बापू के आशीषौद 





[ पत्र--७४ ] 
स्वप्न के दोप : निराशा अश्नद्धा है; जीव मात्र की शुद्धतम सेवा 
चि०--, .--. आज भी तड़के १-४४ बजे उठकर पन्न लिख रहा हूँ। 
भाजकल दो बजे के आसपास उठने की आदत ही हो गई है। नो बजे के 
पहले सोने के मिलता दे । दिन में एक दो बार मिलाकर आधे से एक घंटे 
तक सोने को मिलता है। काफी द्वो जाता है ......। 

. स्वप्न में जतरभंग हुआ तो उसका प्रायरियत्त सामान्यत. अधिक 
सावधानी भीर जागृति आते ही रामनाम है। स्वप्न में होने वाले दोष अपनी 
अपूर्णता के प्रतीक दें। बिना जाने द्वी क्‍यों न हो वे वे विषय अन्तःकरण 
के किसी कोने में भोगते रहते हैं । उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं । 
किन्तु अधिकाधिक प्रयत्नशील होना वाहिए। निराशा विषयासक्ति का 
चिह हो सकता है, अभ्रद्धा का ते है.ही। रासनाम केने में जो थक 
जायगा-- निराश हो जामगा उसकी श्रद्धा शपूर्ण ही कहनी चाहिए न 
फोलंब्रस के साथ रहने वाले ज्षोगों की श्रद्धा समाप्त हुईं तभी वे उसे भारने 
के लिए तैयार हुए । कोलंबस की श्रद्धा की आँखों से किनारा साफ़ दिखाई दें 
रहा था और उसने थोड़ा समय साँगा और वह अमेरिका पहुँच गया !!| न 
खाने योग्य वस्तु स्वप्न में खाई तो उसका भी यद्दी अर्थ है। ऐसे स्वप्नों के 
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वाह्म कारण द्वोते हैं । उन्हें सम कर दूर करना चाहिए। सभी अवस्थाओं 
का जो साक्षी वह निष्कल ब्रह्म मैं हूँ? + ऐसा हम गाते हैं। बेंसा बनने का 
सतत प्रयत्न करते हों तभी उसका गाना योग्य है । वैसे हम नहीं हुए हैं, 
इसके योतक ये स्वप्न हैं। हमें वे दीपस्तम्म की तरह हैं। ईश्वर की कृपा 
के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। किन्तु प्रयत्न हुपी निम्ित्त के बिना वह 
हिलता भी नहीं । जीवमाच की शुद्धतम सेवा ही साक्षात्कार है। 
ता०--१६--१२--४४ बापू के आशीवोद 





[ पत्र--७५ ] 
रामनास रामबाण है : किसानों की सयबभूसि : विषमता का 
सम्पूण नाश असस्भव : रूस से शिक्षा 

चि०---, अब छ बजने आये हैं। किन्तु घना ऑँपेरा है। हाथ अकड़ 
गये हैं। यहाँ जंगल कौ तरह है। हरिजन आश्रम बसाना है। जानबूमकर 
दो कोठबडियाँ बनाई हैं। बाकी तीन-चार तम्बू हैं। 

रासनास रामबाण है, ऐसा अटूट विश्वास तेरे पास है। तो इस सत्य 
'का तुझे अनुभव आयेगा ही । सर्वेत्र श्रघेरा ही दिखाई देता हो, तो भी 
'उसका जप करती जाना; कुशल द्वी होगा । 

किसानों के जुमीन के टुकड़े का अ्र्त बहुत कठिन है। अपने हाथों में 
शासन आया तो भी उसे सुलमाना कठिन ही है । क्या आज अपसा प्रयोग, 
शासन बिना किया जा सकता है, यह देखने का है। जुमोन के ये छोटे 
दुकदे भी बुद्धि लगाकर बोये गये तो उनका उपयोग हो सकंता है। यह सन्न 
प्रयोग करके ही दिखाने योग्य हैं। क्षपना खुद का जान भी संकुचित है। 
इससे हम पंगु की तरह द्वो गये हैं। इसीलिए खेती का प्रहन प्रत्यक्षतः हस 


अयत्स्वप्त ज़ागर सुधुण्ति मवैति नित्यम। 
तदू ब्रह्म निष्कक्षमह ने च भुतसंघ! ॥| 
( प्रातप्रर्थना, आश्रम-सजनावन्नौ ) 
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हाथ में नहीं लेते । सहज सुभो ऐसे और सदन करते बने ऐसे उद्योग ही 
भाज हमें करने हैं। कुछ भी कर किसानों का आलस्य निकाल सके और 
उद्योग के साथ बुद्धि का मिलन कर सके तो बाकी सब अपने आप ठीक हो 
जायगा। 

भाज की श्रपेज्ञा पहले लोगों की स्थिति निश्यय ही अच्छी थी, यह 
बात सिद्ध की जा सक्रती है । पहले बाहर से भीतर धन खींचा जाता था। 
जूमौन के इतने ठुकड़े नहीं थे । आज की तरह घन कभी बाहर जाता नहीं 
था । प्रकृति अपना कास अपने रास्ते करती थी। आज पूए ज्ञान न होते हुए 
भी प्रकृति के काम में हम हाथ डाल रहे हैं। और वह भी एकतंत्र की 
पद्धति से । उससे हम चूसे जा रहे हैं। रामराज्य अवश्य कल्पना है किन्तु 
उसके आधार पर ऐसा कुछ न कुछ पहले था ही, यह भी हस सिद्ध कर 
सकते है । और असत्य और दारिद्रथ का संपूर्ण लोप कभी नहीं था ओर 
आगे भी वह नहीं हो सकता । 

पर्वत की गुफा में भाग जाने की प्रथा में उबकाहट ही भरी हुई है। 
उसका थोढ़ा-स्षा उपयोग होगा भी | किन्तु आज निश्चय द्वी नहीं है। सेवा 
करते करते मर जाना गुदा में रहने को तरह दी है। 

जो बात खुद के लागू है वही दूसरे पर भी । खुद के बारे में अनासक्त 
होते हुए भी शीतोष्ण का ज्ञान होगा ही। जाड़े में धूप, और गयीं में ठंड हम 
खोजेंगे ही । किन्तु यह खोज सफल न हुईं तो हम रोते नहीं बेठेंगे | यही 
अन|सक्ति है। रही वात जाड़े से अकब्नेवाले ओरों के बारे में । उन्हें मदद 
करने का हम प्रयत्न करेंगे। उन्हें अकड़ते हुए देखकर हमारे पास होगा वह 
था असमें से कुछ हम देंगे। किन्तु इतना करने के बाद भी वे अकड़ते रहे 
ते वह हमें सहन करना चाहिए । उससे अधीर होकर मारपीद न करनी 
चाहिएं। असत्य का आचरण न किया जाय यद्दी अनासक्ति है। खादी पेट 
का व्यवसाथ है भी और नहीं भी ! उसे अजपूर्णो कहा गया है । 

हिंसा के छोड़ दिया तो रूस से बहुत कुछ शेने लायक दे, ऐसा मैं 
मानता हूँ ।, जो आज जबरन स्रम्भव हुआ दिखाई दे रहा है वह उतना 
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अपनी इच्छा से होगा भी नहीं, ऐसा सम्भव है । किन्तु हमारे सारे अशुमान 
पढ़ने पर ही होते हैं। यह ठीक नहीं । हमें अपना स्वतंत्र विचार करना ही 
उचित है । 

विषमता का सर्वस्व नाश अ्रध्म्भव है। किन्तु अविक से अधिक समता 
तक पहुँचने का एक ही मांग मैंने दिखाया है। और मैंने दिखाया वह कुछ 
गया नहीं । पुराना ही ( कदाचित्‌ नई पद्धति से ) मैं दिखा रहा हूँ । 

फुर्सत के समय अतिरिक्त धंधा कर अपनी आय में बृद्धि कौ जा सकतो 
है, थह किसानों को बहुत बढ़ा आश्वासन है। 

किसानों के आर्थिक हितों का संघटन' होने लायक है। संघशक्ति हुए 
बिना आर्थिक लाभ असम्भव है, यह उन्हें समझा दिया जा सकता है । 

कर्म को नियम जानवा सरल है। मिकैनिक्स ( यंत्र-विशान ) में जो 
हम ह्षोखते हैं वही इसमें है। जो हृदय शक्तियाँ एकत्र काम करती हैं 
उनका एक ही दृश्य परिणाम हमें दिखाई देता है । वही बात कर्म की है । 

तुमे छोटे गाँवों में जाना हो तो जा सकती है। किन्तु जो है उसी में 
हढ़ता से लगी रही तो बहुत है । एक जगह पूरी सफलता मिल्ली तो वह एक 
गुणन का काम करेगी अपने पास आज गुणा नहीं है । 

ता०--३१--१२-- ३४ बापू के आशौवीद्‌ 

बिरला मिल्स, देहली 


[ पत्र--७६ | 
कर्म कीं गति : फु'सियों का इक्ाज : ईश्वर से याचना : मार्थेना 
वियोगी का विज्ञाप है 

चिं०---, तेरे पत्र का उत्तर इस बार घहुत देर से दे रहा हूँ । क्योंकि 
समय हीं नहीं है। आंज लिख-लिखकर दाहिना हाथ थक गया है अतः 
याये द्वाथ से लिख रहा हूँ । 

मेरा शरीर दुबला तो हुआ ही होगा किन्तु मुझे वैसा नहीं साछ्म' 
डोता । उपवास के काएंग अशक्तता जुरा भरी नहीं बढ़ी। बढ़ेनी दी नहीं 
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चाहिए, यदि उपवास का पारण ठौक हो सका । मैं समझता हूँ कि मेरे 
आहार का परिशाम मेरे शरीर पर अच्छा ही हुआ, उसका विश्लेषण मैं नहीं 
कर सकता । साता-पिता इत्यादि तुझसे सिलकर गये, यह अच्छा हुआ । 

फुसियाँ होती हैं; उसका उपाय है ही । थोढ़े दिन फल और कथा शाक 
खाकर रहना । वाष्पस्नान किया कि वे तुरन्त मुरक्मा जायेंगी। वाष्पस्नान के 
बाद ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए । तीन-चार दिन में अतढ़ियाँ साफ हो 
जा सकती हैं । परचात्‌ दूध या केवल मीठा दही और फल, उसी तरह कची 
शाक, खाना चाहिए। शाक में भी, मेथी, पालक, चावल की मॉाँड, सलाद 
ये अच्छी हैं। मैं तो सरसों के पत्ते और डंठल भी खाता हूँ । 

ईश्वर से माँगना माने अपनी इच्छा तीव्र करना । ईएवर अपने से भिन्ना- 
भिन्न है सिन्न है क्योंकि वह संपूर्ण है। अभिन्न है वयोंकि हम उसके अंश 
हैं। समुद्र से अलग पड़ा हुआ बिन्दु समुद्र की प्रार्थना न करेगा तो किसकी 
करेगा १ किन्तु समुद्र को कोई कर्तंव्याकत्तव्य होता है १ प्राथना वियोगी का 


विलाप है | उसके बिना देहधारी जीवित ही नहीं रह सकते । 
राष्ट्र की श्रगति की चाभी अपने दाथ है और नहीं भी है। यदि हम 


शज्ल्यवत्‌ हों तो प्रगति होगी। शन्यवत्‌ होना अपने द्वाथ है। किन्तु प्रगति 
आपने हाथ नहीं | क्योंकि हम शल्य दो गये फिर वह ( श्रंगति ) एक ही, 
एकस्वरूप परमात्मा के हाथ है । 'ऊधो, कर्मंच की गति न्यारी 
यह शुद्ध सत्य है। कर्म का कुछ नियम है, इतना जान सकते हैं। 
किन्तु यह नियम कैसे काम करता है, यह हमें सममझक में नहीं आता। यह 
भी प्रभु की कृपा ही है। साधारण राजाओं के नियम भी हम नहीं जानते तो 
फिर नियमों की मूर्ति जो परमात्मा है, उसके नियम हम कैसे जान सकेंगे । 

इस युद्ध के प्रारम्भ में जो विजय दिखाई दे रही थी, वह कल्पना ही 
थी । पराणय भी काल्पनिक ही था। सत्य की हमेशा विजय हो है, ऐसी 
जिसकी सतत श्रद्धा है उसके शब्दकोश में हार' शब्द ही नहीं है । 

हैक २०-३४. बापू के भाशीवाद 

पंध 
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[ पत्र--७७ ] 
अहिंसा और सेना! गायन और नृत्य : पूर्ण सस्याअही : मासिक 
धर्म : दिन्दू-सुस्तिम एकता 

चि०--, आज तेरे दोनों पत्रों का उत्तर देने बेठा हे--ता० &-२-३५ 
और ३०-३-३५ के । तेरा हल चलाने का और मोट का व्यवसाय आज- 
कल चल रहा है क्या ! 

जिन लोगों में तेरी प्रतिष्ठा हो उन्हें तू जन्म-मरण के लिए होनेवाले 
खर्च से बचा । सभी मानेंगे, ऐसा नहीं। फिर भी कुछ के तो ठीक मालूम 


होगा । 
० ० ७ से हुआ तेरा संवाद अच्छा है। बहुत लोग अद्दिंसा का पालन 


पालिसी के कारण करते हैं यद्ट सत्र है) किन्तु तेरे ऐसे कितमे ऐसे भी हैं 
जो अहिंसा को धर्म मानफर उसका पालन करने का महाप्रथत्न करते हैं। 
अन्त में यही अहिंसा काम आनेवाली है। हम स्वतंत्र हुए तो भी सेवा तो 
रहेगी दी। मेरी अहिंसा में अभी मुझे इतनी शक्ति दिखाई नहीं देती कि 
जिससे लोग सेना कौ आवश्यकता नहीं है, यद्द बात मान लेंगे । सेना होगी 
तो सेनिक शिक्षण भी दोगा। यद्द हुआ अवबुमान। यदि हमने सचमुच 
अहिंसा के मार्ग से स्वतंत्रता प्राप्त की तो सेना की आवश्यकता ही न पढ़ेगी । 
ऐसा होना कुछ असम्मध नहीं। अहिंसा कौ शक्ति भ्रमाप है। वैसी दी 
अहिंसक की है। अद्दिंसक खुद कुछ नहीं करता; उसका प्रेरक ईश्वर होता 
है । इस कारण भविष्य में ईश्वर उससे क्या करा लेगा, यह ध्रह खद कैसे 
बतायेगा । क्तः यहाँ काम्प्रोमाइज्‌ ( समझीता ) का सवाल ही नहीं है ; 
शक्ति कै भाष का प्रइन है। साँप से डरकर मैंने उसे भारा तो मैं कुछ 
काम्प्रेमाइजु नहीं करता--अपनी अशक्ति का अदर्शन करता हूँ। इखर ने 
इससे अधिक शक्ति नहीं दी अथवा ऐसी शक्ति प्राप्त करने ज्ञायक शुद्धि मैंने 
नहीं की, तय नहीं किया, ऐसा ही कद्दना चाहिए। काम्प्रोसाइजू मनुष्य जात- 
बूझ कर करता है। 

पूर्ण सत्याभदी माने इैबवर का पूर्ों अवतार। ऐसा पूण अवतार संसार 
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को क्या हिला देगा, यह तेरे मन में शंका है। है न१ यह शांतार ऐसा 
अवतार निर्माण करने की प्रयोगशाला हीं है, यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण 
नहीं है । हम सब अंश रूप से तैयारी करें तो ऐसा अवतार कभी न कभी 
प्रगट होगा ही । फिर तुझे सेना के सम्बन्ध में ऐसा ग्रइन पूछना न पड़ेगा । 

सरकार यंत्र है। किन्तु उसे चलानेबाले तो यांत्रिक नहीं हैं व १% 

गायन अथवा दत्य देखने में दोष महीं, यदि वे अइलील नहों । किन्तु 
अपने लिए कोई दूसरा पैसे दे और हम देखने जायें, यह खटकने लायक 
जहूर है। एक के काई पेसे दे देगा । बहुतों के कौन देगा ? हम तो बहुत 
हैं। इस विषय में सबके अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार चलना चाहिए । 

कुएँ की सफाई का प्रदन बहुत बढ़ा है । कुएँ की सीढ़ियाँ यदि बन्द कर 
सकें तो बहुत बढ़ा काम हो गया, ऐसा कहा जा सकता है । 

तेज्ञ निकालने की किया मुझे ठीक लिखकर भेजो, मैं उसे अआजूमाकर 
देखूँगा । 

० ० ०» परीक्षिका चुनी गई। उसके लिए प्राप्त होनेवाली फीस का 
हिस्सा वह दे और प्रश्नपत्र मोलिक और सरल निकाले । ( ल्रियों के ) के 
मासिक धर्म के बारे में मैंने जो लिखा बह ठौक है। + वैसी निर्विकारता आने 
में बहुत समय लगता है। यह विकार इतनी सूक्ष्म वस्तु है कि उसे हम 
हमेशा दी पहचान नहीं पाते । 

जवाहरलाल को छुडाने का आन्दोलन युरोप करे, यह ठीक है । 

( केंद्रीय ) असेम्बली के मत का आदर नहीं किया जाता, इसके लिए 
मुझे निराशा नहीं मात्म होती । यह परिणाम मेरे ध्यान में था ही । किन्तु 
बह अवेश आवश्यक था ओर है। 


# सरकार का हृदय परिवर्तत कैसे होगा ? सरकार तो यंत्र है। यंत्र 
को हुदथ कहाँ ?? इस म्रश्न का उत्तर । 

+ निर्विकार खियों का मासिक धस बंद दो जायया, यह महात्मा जी 
का मत है । 
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हिन्दू-मुस्लिम एकता के विषथ में मैंने मौन धारण किया है। क्योंकि 
मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। गजराज जब थक गया तब उसमे मौन 
धारण किया भौर प्रार्थना छुझ्ू कौ । उसकी प्र/थना सफल हुई । गजेन््र की 
तरह ही मेरी स्थिति समकी । 

मेरी प्राथना चल रही है। मोक्ष प्राप्त हों तब कहें। उसका काल- 
निर्शयय समझ लेने की अनासक्त को जल्दी क्‍यों ! 

यहाँ नये आदमी बहुत आये हैं। स्वयं पाकगृह एक दम सादा हो 
गया है। भाप से सब पकाया जाता है। अथोत्‌ एक ही बड़े बर्तन में तीनों 
वक्त के बतंन एक साथ चढ़ते हैं। इससे समय बहुत बच गया । रोटी चनाने 
की ही रसोई रह गई है, ऐसा कह जा सकता है। रोटी का काम भी सरल 
बनाने की खोज में हू ! तेल का कोल्टू चल रहा है। पास का गाँव रोज 
नियम से साफ होता है। मैं एक बार ही गया था । महादेव रोज जाता है । 

ता|००--४---४---२४ बापू के आशीवोद 





[ पत्र--७८ ] 

च्याज़ : लाठी-शिक्षण और अहिंसा : सफेद खादी षनाभ रंगीन खादी 

चि०--, आज मेरे मौन का अन्तिम दिन है। सोन के कारण पिछला 
बहुत सारा काम अच्छी तरह निपठ गया। 

३८ है भ८ ५८ 

मात, गुद, प्याज आदि खाने की सैं किपौ पर सख्ती थोड़े ही करता 
हूँ। लोग जो चौज इस्तेमाल करते हैं. में उनके केवल गुण-दोष हो दिखाता 
हूँ । कच्चे शाक के साथ इमली मैं तो खाता हूँ। में पानी में उसे तिचोढ़ 
कर उसका सत्व निकालता हूँ । कच्चा शाक भी भुझे तो पोसकर ही खाना 
पढ़ता है । 

देदाती लोगों के भोजन में प्याजु" का बढ़ा स्थान है। गद्दी एक ऐसी 
भाजी है जो उनके लिए बहुमूल्य है। प्याज हो तो घी क्गैरा कौ उतनी 
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आवश्यकता नहीं होती । भतः मैंने प्रयोग के लिए उरो लिया है । जो चाहें 
खाते हैं। प्याज के बारे में मेरे विचार इतने ही परिणास में परिवर्तित हुए 
हैं कि जो उसे दवा के लिए खाते हैं उनके अह्यचर्य में उससे अड्चन न 
होगी । किन्तु इसके लिए मेरे पास केई प्रमाण नहीं है। 

लाओी आदि की शिक्षा से अहिंसा-ब्त्ति ढीली पढ़ने की सम्भावना ते 
अवश्य है | लाठी रक्षा के लिए सिखानी है न १ किन्तु जो सिखाना चाहता 
है उसे उसका उपयोग न सिखाने का नियम बनाने की इच्छा नहीं होती । 

सफेद खादी की जगह रंगीन इस्तेमाल द्वी नहीं करनी चाहिए ऐसा 
मैंने लिखा नहीं है । लिखा द्वो तो उसे गलत समभना । 

स्वराज्य मिलने पर बहुत-सी वातों में इतना श्रन्तर पड़ेगा कि आज 
रियासतों के बारे में कुछ कहना कठिन है। किन्तु सामान्यतः स्थिसतों की 
शक्ति का स्वराज्य तंत्र रोक न सकेगा, ऐसा कहा जा सकता है । 

लोहार, सोनार वगैरा के वैश्य समझना चाहिए। कल इन्दौर जा रहा 
हूँ । २५ के लोदूँगा । 

ता० १४-- ४-- ३५ बापू के आशीर्वाद 

चधों 





[ पत्र-७६ ] 
अरविन्द बाबू : अन्त शुद्धि : ईश्वर का स्थरूप 
चि०--०,.., -. अरविंद बाबू के बारे में में कुछ भी कहने में असम 
हूँ । जिसके शरीर की चर्बी छटकने लगी है उसे शुद्ध शञान न होगा और 
जिसका शरीर नाजुक है उसके पह होगा, मद्द कोन जानता है ? मेरे लिए 
मेरा मार्य अनुकूल है इतना ही कहा जा सकता है। हमें संसार का न्याया- 
धीश नहीं बनना चाहिए | इतना तो अवश्य कबूल करना पड़ेगा कि अरविन्द 
बाबू की छाया के नीचे रहनेवाले दो सो आदमियों में ऐसे लोग हैं जिनके 
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जीवन में उनके सहृवास के कोरण बड़े परिवर्तन हुए हैं। प्रत्येक अपने-अपने 
स्वभाव के अनुसार अनुकरण करता है। 

पश्चिम में निजी जीवन की पवित्रता की आवश्यकता महीं मानते, ऐसा 
कहना पूर्णतः ठौक नहीं है। इस तरफ सब लोग वैसी आवश्यकता मानते 
दी हैं, ऐसा भी नहीं । हम उसकी आवश्यकता भानतें हैं; इतना ही नहीं 
हम तो ऐमा भी मानते हैं कि अन्तःशुद्धि के बिना केबल बुद्धि से हुए कार्य 
चाहे जितने अच्छे भाद्दम होते हों तो भी वे कभी चिरस्थायी नहीं हो सकते। 
तात्कालिक परिणाम से उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए । हाँ, जिस जगह 
नीति से सम्बन्ध नहीं है, ऐसे कायो'" के लिए अन्तःशुद्धि की आवश्यकता 
नहीं होती । उदाहरण--काई बढ़ई व्यभिचारी होगा, तो भी वह ठीक 
समकेणा में टेवुल बना देगा । किन्तु अन्तःशद्धिरहित मनुष्य अस्परयता 
नहीं निकाल सकता । वह चर्खे की ओर लोगों के आकर्षित नहीं कर सकता। 
क्योंकि दोनों बातों के लिए हृदय की भावश्यकता है। ऐसे कामों के बारे में 
समथ की नाप-जोख करना उपयोगी नहीं । सत्य की निष्ठा से हुए काम का 
विशिष्ट परिणाम दोना ही चाहिए। इसके बारे में सनन्‍्देह होना दी नहीं 
चाहिए। इतना विद्वास न होगा तो हम नीति का पालन कर ही ने सकेंगे । 

इईइवर कल्पना के परे है अतः हम जिसका भजन करते हैं वह हमारी 
करुपना का इेइबर है । सच्चे ईश्वर के किसी ने नहीं देखा। देखा हो तो 
केई वर्णन न कर सका । भुझे कौन-सा स्वरूप विशेष प्रिय है, यह कहना 
कठिन है । किन्तु जिस स्वरूप की में पूजा करता हूँ उसका नाम सत्य है । 
बह भूत है, अमूर्त है, अनेक रीति से प्रकट हुआ है। अपूर्णी के पूर्णा स्वरूप 


कैसे दिखाई देगा 

खादी आयगी तब उसका उपयोग करूँगा । यहाँ पे ३१ के निकलकर 
२ के वर्धा पहुँचने का बिचार है । 

ता५-+१८४---४---३५ बापू के झाशीर्षाद 


घोरसद्‌ 
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[ पत्र--<८० ] 
पति की झत्यु की याचना : ट्रस्टी घनिक ; दूसरों को जानने का दावा 

चि०---, तेरे सुन्दर पत्र का उत्तर तुरन्त देने लायक नहीं था। दाहिने 
द्वाथ का जब विश्रान्ति की आबश्यकता होती है तब काम पूरा ही नहीं होता । 

2 भूकम्प का पाप से क्‍या सम्बन्ध है, यह में 'हरिजन' में लिख 
चुका हे। देखो। विहार में किसी को भी क्रोध नहीं था। इतना ही 
नहीं श्बको माह्म हो गया था कि यह पाप का फल है। ऐक्य के 
सिद्धान्त से यह सब पैदा होता है। साँप वगैरा है बारे में भी 'हरिजन! में 
'लिखा है; वह,पढ़ी । आज कल लिखा जानेवाला 'हरिजन” पढ़ती न हों तो 
उसे लेकर ध्यान से पढ़ती जाना | यह मेरी सिफारिश है। तेरे पास तो आता 
ही होगा । 

जो पति ( ऐसी ) बीमारी से पीड़ित है, जो सेवा से भी शान्त नहीं हो 
सकती, उसकी रत्यु की रचछा करने में मुझे पाप नहीं दिखाई देता । किन्तु 
पति के यदि शुद्धि की जुरूरत हो तो उसे पूछना चाहिए। उसे पीड़ा होती 
होने पर भी यदि उसे जीवित रहने की इच्छा हो तो उसे जीवित रहने देना 
चाहिए । 

भाक्तिक का द्रस्टी ( विश्वास्त ) बनना याने प्राप्ति का एक विशिष्ठ भाग 
रखकर बाकी का सब॒ गरीबों के साने स्टेट के ( सरकार को ) था इसी 
प्रकार की लोकोपयेगी संस्था के दे देना । सबों ने सब स्टेट को दे दिया तो 
किसी को साहस करने का अवसर ही न रहेगा । और मलुष्य-मात्र जड़ य॑त्र 
अन जायगा । 

धर्निक लोगों के साथ सेरा सम्बन्ध रदेगा ही । में उन्हें दुष्ट नहीं मानता 
भौर गरीबों के! देवदूत नहीं मानता । ऐसे बहुत से श्रीमान्‌ लोग पूर्व परिचित 
में हैं जो केवल परोपकारार्थ दी कमाते हैं। वे पूज्य हैं । ऐसे बहुत से गरीब 
मुमे माद्म हैं कि जिनका साथ त्याज्य है। मेरी कल्पना के स्थराज्य में 
और और बकरी एक तालाब में एक ही समय पानी पीते होने चाहिएँ। यह 
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कल्पना दो तो क्या हुआ । मुझे वया चाहिए है यह भी यदि मैने न समझा' 
तो मैं प्रयत्न किसलिए करूँ १ 

यह बात सब है कि में आदमियों के ठीक पहिचानता नहीं । किन्तु 
दूसरे जो 'हम पहचानते हैं? ऐसा कहते हैं, वे भी कहाँ पहिचानते हैं! मेरे 
अशान का मुझे खेद नहीं। आदमियों के मैं नहीं पहिचानता, इसलिए मैं. 
उन पर विश्वास रखता हूँ। 

तुझे किसी ने पूछा तो मेरे बारे भें तुस्के उत्तर देना ही पड़ेगा, ऐसा 
कद्ाँ है ! "मैं उत्तर नहीं दे सकती । उसके कार्य और उनके विचार सुझे 
पसन्द आते हैं। जो पसन्द आता है. उसके पसन्द आने के कारण हमेशा 
थोड़े ही दिये जा सक्षते हैं ! अत: जो पूछना दो वह उन्हीं से पद्िए ।” ऐसा 
क्यों नही बताती ? ऐसा उत्तर दिया तो बहुत-सी भंभट से मुक्त दो जायगी । 
मुझसे केई वस्तु ली और उसे पचा सकी हो ता अवश्य दूसरों के दे । जो 
हमने पचाया बह दूसरे का है द्ौ नहीं, बह अपना हुआ। जो अपना हुआ 
उसके बारे में शंका न होनी चाहिए और उस विपय के उत्तर अपने पास. 
देने दी चाहिएँ। 

ता०--११--६--३५ बापू के आशीर्वाद 

कथा 


[ पत्र--<  ) 
रूस का उदाहरण : घनिक का ट्रस्टीशिप : 

चि०--- पन्न पुरे करने के लिए आज ढाई घंटे का मौन धारण किया 
है। अभी एक के पीछे एक पत्र समाप्त करते-करते तेथय ६--७--३५ का 
पत्र हाथ में आया है । 

हिटलर के बारे में दूसरी कोन-सी पुस्तक है ? 

अब तेश अपन । रूस का उदाहरण नमूना कहकर आगे रखने में भय 
है। एक तो यह कि हमें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं । दूसरा यह कि उसे बहुत 
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समय नहीं वीता । ओर तीपरा ऐपा कि वहाँ जो हो रदहा है वह जवरन्‌ 
कराया जाता है । अत: हम रूस के छोड़कर विचार करे' | हमने इतनी बात 
अनिवार्य ठहराई हैं--हिंसा के द्वारा कुछ नहीं करना, कराना भी नहीं | अतः 
अमीरों से न्याय प्राप्त करने का सबसे सरल सार्ग यह है कि उनसे खुद प्राप्त 
किये घन का अच्छा से अच्छा उपयोग कराना चाहिए। इससे ऐसा फल 
उत्पन्न होगा कि वैसा करने से वे बहुत घनोपाजन करने का भोद ही छोड़ 
दूँगे। वैसा फल हुआ तो इज नहीं शोर न हुआ तो भी ठीक दी है। उलठे 
'इतना धन इकट्ठा करने की खटपट न करते हुए भी उसका उपयोग करने को 
मिलता है। बहुत से अमीर यदि ट्रस्टी हो गये तो हमें कुछ बताने की 
आवश्यकता ही नहीं । तेरे तर्क के पीछे यह सन्‍्देह खड़ा है कि अमीर अपनी 
मिलकियत के ट्रस्टी कभी होंगे ही नहीं | यद्द सन्देह सच हो ते भी हज 
नहीं | क्योंकि अन्त में सत्य की विजय निश्चित है। जो आवश्यकता से 
अधिक मिलकियत एकत्र करता है, वह चोरी करता है. भीर चोरी का धन 
कच्चा पारा है| वह पच नहीं सकता | अन्त में वह चोर की मिलकियत न 
रदेगी। ऐसा विश्वास रखकर अपने अह्िंसक उपाय हमें करते ही जांना 
-चाहिए | 

अभी समाधान न हुआ दो तो फिर पृछु। तेरा प्रइन महत्व का है। 
ओर अहिंसा यदि तू पूरी तरह समझ गई हो तो मेरा उत्तर तुझे पूर्ण मातम 
द्वोना द्वी चाहिए । 

ता०«-+ ३---८०--३ ४ बापू के आशीवोद 


बधों 
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[ पत्र--<२ ] 
बन्दर से मचुष्य : आततायी की हत्या : अहिंसा से प्राप्त सत्ता 
अहिंसक और हिंसक का सेवाक्षेत्र 

चि०--, राखी समय पर मिली थी। जुत्षर के हाथ के बने कागज 
मिले । अच्छे थे। .. ...* खादी मिली । उसका उपयोग कहूँँगा । मेरा सूत 
बहुत-सा जमा हुआ है । उस पर बहुतों की नजूर पढ़ने लगी है। किन्तु मेरी 
कताई क्या ? १६० तार द्वो गये कि उस दिन दिवाली | देसी बोरके कई 
तरह के आते हैं, ऐसा आज तक मुझे माद्म हुआ है। मिस बोरके से मैं 
लिख रहा हूँ वह देशी माना जाता है। पता लगाऊँगा। 

मेरी विचार-धारा की एक बात ध्यान में रख तो सब कुछ समझ में 
आ जायगा । मेरी तठस्थता का फल कब श्रयेग।; यह उसके काल में बारे में 
है, काये के बारे में कदापि नहीं। खुद परिणाम के बारे में सी नहीं। 
अमीर धन छोड़े या न छोड़े” इप कथन के पीछे फल के बारे में बेदरकारी 
नहीं; उसके बारे में निश्चिन्तता दै। अगना रखा हुआ कदम ठीक होगा तो 
आज या कल उसका फल होगा हीं । 

बन्दर से मनुष्य उत्पन्न हुआ, यह बात भेरे गले नहीं उतरती। 
बल्कि भनुष्य की देह धारण करनेवाले ' जीव ने बन्दर वगेरा की देह धारण 
की दोगी, इसमें सन्देह नहीं । 

आततायी की हत्या करना मुझे पतन्द्र नहीं। आततायी किसे समा 
जाय १ 

खूनी वगेरा लोगों के जेल में, बन्द करना पड़ेगा, ऐसा कम से कम 
आज तो भुम्ते मादम हो रहा है। किन्तु धह अहिंसा है, ऐसा मैंने कभी कहा 
हो, मुझे याद नहीं। मैं वैता तो जरा भी नहीं मानता । मैंने ऐसा कहा है 
कि आज की परिस्थिति में बह अनिंवाये दोगा। इसका अर्थ इतना ही ऊक्‍़ति 


अमन जन 


..._ # स्थानीय खियों के द्वारा काते गये सृत की खादी महात्मा जी की 
मेंट में भेजी गई थी । 
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मेरी अहिंसा अभी बहुत अपूर्ण है। ओर इसीलिए खून वगेरा की तरद् को 
हिंसा पर मुझे मार्ग नहीं मिला । पतन को पतन समझकर देखने में ही 
सत्य है। 

अहिंसा के बिना प्राप्त की हुई सत्ता में दर्रिनारायणा का स्वराज्य 
दोगा द्वी नहीं । स्वराज्य की श्राप्ति में जितने परिमाण में अहिंसा होगी उतने 
परिसाण में दरिद्रों का दारिद्रय दूर हो जायगा । पूर्ण अहिंसा मुभमें नहीं, 
तुभमें नहीं और किसी में भी नहीं। किन्तु अहिंसा माननेवाले रोजू अधिका- 
घिक अहिंसक दोते जायँगे ओर उससे उनका सेवा-क्षेत्र बढ़ता जायगा। जो 
हिंसा के पुजारी द्वोंगें उनका क्षेत्र संकृचित द्वोता जायगा और वह अन्त में 
उन्हीं तक रह जाथगा | 

ता०«--१ ००६०-३५ बापू के आशीर्वाद 

बघो 


[ पत्न-- ८३ ] 

शक्तपिस के रोगी के ज़बरदंस्ती चपु'सक बनाना : विदेशों में प्रचार-कार्य 
सि०--, आज तुमे पत्र सिखाना ही पड़ेगा। दायोँ हाथ केबल सोस- 
बार के 'हर्जिनः! लिखने के लिए ह्वी काम में लाता हूँ। और दिस बायें द्वाथ 
से लिखता हूँ । ऐसा करने में समय तो बहुत जाता है। उसमें तेरे पत्र का 
उत्तर तुरन्त देना चाहिए । % १६ तारीख के लगभग अवश्य आना। थोड़ा- 
थोड़ा कर तुमे चाहें जितना समय दूँगा। घूमने जाते श्मय दिया तो चल 
जायेगा या नहीं १ यहाँ आते समय रहने के दिन तय न कर भाई तो अच्छा । 
दो दिन अधिक गये तो जाये। प्रहाँ फेसे हुए काम धीरे-धीरे देखेगी तोः 

अपबा और अपनी बालें भी सुविधा के साथ हों तो अच्छा । 
«परी भेरणा से हिटलर की पुस्तक पढ़ रहा हूँ। लेनिम की भी 


_# यह पन्न मद्ाव्मा जी से दूसरे के हाथ से लिखवाया है | 
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श9घ070 की लिखी हुई पढ़ी! हिटलर के बारे में दूसरी पुस्तक 
मेंगा रखौ है । 

.« भीपड़ी का वर्णन आकर्षक है। तुमसे इष्यों करमे के कितने ही 
कारण हैं। 

र्तपित वगैरा की तरह रोग जिन्हें हुए हैं उन्हें जबरन नपु'सक बनाने 
की प्रथा स्वीकार करने में कई अड़चने' आती हैं। उससे कई तरह के भनर्थ 
हो सकते हैं। और किसी भी रोग के असाध्य मान लेना भी ठीक नहीं। 
संयम का प्रचार कर जितना फल्ल प्राप्त कर सकते हैं उतने से रान्तुष्ट रहना 
यही मुझे सद्दी सलामत मातम होता है। कदम कदम पर मुझे कायरता 
की गंध भाती है । क्ायर कातनेवाला सूत के उलझाव के चाकू से निकाल 
लेगा । और कुशल कारीगर लगन से और कुशलता से सुलमायगा; सूत 
अविष्छिन बनाये रखेगा। इसी प्रकार का कोई उपाय 'भहिंसक मसुष्य 
असमाध्य समझे गये रोगो से पीड़ित लोगों के लिए सोचेगा । 

विदेशों में अ्रपना नियमित अचार-क्रार्य यद्द बैलगाड़ी की रेल से लगी 
होड़ माल्म होती है। हम प्रवार-कार्य में यदि हजार खर्च कर सके तो 
विरोधियों के एक करोड़ खर्च करमे की सांमरथ्ये है । अतः मेरा हृढ़ विश्वास 
है कि हम अपने आप सहज होग्ेवाले प्रचार-कार्य से रान्तोष करे", 

ता०---२४०-०६--- ३५ बापू के आशीबाद 

बधों 





[ पत्न--८४ ) 
ब्रह्मचर्य 
चि०--, दस आठ तारीख के नंदौहु्ग जा रहे हैं। 
तुमे अच्छे अशुभव दिये थद्द कहना चाहिए। कांग्रेस के फास पर 
दर्तखत करनेवाले के बारे में अपने मन से सन्देंद हुआ तो हम उन्हें कुछ 
मना नहीं कर मकते | अलग-अलग बद्ाने कर आदमी कांग्रेस में भरती ही 
ही जायँगे | अन्त में अच्छे आदमी भधिक होगे तो ही कल्याण होगा। 


१३४६ अमृतवाणी 


महाराष्ट्रीय' के पत्र की बात एक दम सच है; किन्तु उसकी कल्पना 
साफ्‌ मूठ है| लड़कियों के कंधे पर द्वाथ रखकर मैं अपनी विषय-ब्ृत्ति बढ़ा 
रद्य था, यद्द उस लेखक के पत्र का अर्थ किया जा सकेगा । उसका कथन ता 
निराला ही था। किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि लड़कियों के कंधे पर हाथ 
रखना मैंने बन्द कर दिया, इससे मेरी विषय-बासना का काई सम्बन्ध नहीं। 
उसकी उत्पत्ति तो केवल पड़े-पढ़े निरर्थक खाने में थी। मुझे ज्ाव हुआ 
किन्तु मैं जागृत था ओर मन भी कब्जे में था। मुझे कारण मातम हुआ 
ओर मैंने डावटरी विभ्राम लेना बन्द कर दिया । और भाज तो मेरी स्थिति 
पहले थी उससे यदि अधिक अच्छी स्थिति की कल्पना हो! सकती है, तो 
वैसी है । इस बारे में तुझे अधिक पूछना हो तो पूछ सकती है, क्‍योंकि 
तुमसे मैंने बड़ी-बढ़ी आशाएँ रखी हैं। अतः तुमे मेरी ओर से जो कुछ भेरे 
बारे में जानना हो जान ले | अभी जो लेख मैंने लिखे हैं, वे अच्छे विचार 
करने लायक हैं। यदि तूमे यह समझा हो तो ब्ह्मचये का सा सीधा हो 
जाता है। जननेन्द्रिय विषयों के उपभोग के लिए नहीं, यह बात यदि स्पष्ट 
हुई तो सारी दृष्टि ही बदल जाती है । जिस तरह किसी के रास्ते में क्षयरोगी 
के रक्त का वमन दिखाई दे ओर उसी के साथ वह उसे रत्न समभाकर द्वाथ 
में लेने के लिए उत्सुक हो और फिर यह वमन है ऐसा समभते ही वह शान्त 
हो जाय, वही बात जननेन्द्रिय के उपयोग के बारे में हैं । वस्तुस्थिति यह्द है, 
कि यह मत इतना दृढ़ और स्पष्ट कभी नहीं था । ओर अरब तो नई शिक्षा 
इस मत का विरोध करती है। नई शिक्षा सीमित विषय-सेवन को सद्गुण 
सममती है. और उसकी आवश्यकता है, ऐसा सुझाती है। इन सब पर 
विचार करके देखो । बहिनों का जो असुभव तूमे भेजा है उसे अच्छा कहा 
जा सकता है । 


ता० -- ६०--४-- ३५ बापू के आशीर्वाद , 


अख्रतवाणोी बछ७ 
[ पत्र --८५ ] 
मेरे अह्मचर्य की अ्रपूर्ण ता : वर्तमान विचार-घारा 


चि०--, नन्‍्दी दुर्ग में रोज की डाक रोज समाप्त की जाती है, ऐसा 
ऋद्दा जा सकता है। तेरा ता० १८५ का पत्र कल शाम को पढ़ा। उसका 
उत्तर आज दे रहा हूँ । 


तू ने प्रइन ठक पूछा है । इससे भी अधिक स्पष्टना से तू, पूछ सकती 
है। मुझे हमेशा स्ललन होता आया है । दक्षिण अफ्रिका में तो उसमें साल- 
साल का अन्तर पड़ता होगा! । मुझे ठीक याद नहीं। यहाँ मदीनै-महीने दा 
अन्तर पढ़ता है । स्खलन होने का उल्लेख मैंने अपने दो-चार लेखों में किया 
है । भेरा श्रह्मचर्य यदि स्खलन-रहित होता तो मैं संसार के सामने कितनी ही 
अधिक बातें रख सकता । किन्तु जिसने १४ वें वर्ष से लेकर सीधे ३० वर्ष 
की अवस्या तक अपनी पत्नी से दी क्‍यों न हो, विषयोय भोग किया है, वह 
जह्मचारी बना तो भी वौये का पूर्णतः) अवरोध कर सकेगा, यह लगभग 
अस॒म्भव माछम होता है। जिसकी संग्राहक शक्ति प्रतिदिन क्षीण होती गईं 
है वह एकाएक वह शक्ति प्राप्त न कर सकेगा । उसका सन और शरीर दोनों 
बुर्बल हुए रहते हैं। अतः मैं अपने आपकी अत्यन्त अपूर्ण ब्द्यचारी सम- 
सता हूँ किन्तु जिस तरह उजाढ़ देश में एरंड वृक्ष,--वह्दी मेरी स्थिति है । 
यह भेरी अपू्याता संसार को मालस है । न्‍ 

बम्बदे में मुझे जिस अनुभव ने तंग किया, वह विचित्र और अत्यन्त 
दुःखदायी था। मुझे; स्खलन द्वोते थे किन्तु वे सब स्वप्न वस्था में । मैं उनसे 
संतप्त न हुआ । उन्हें मैं भूल भी जाता था। किन्तु बम्बई का अनुभव तो 
जागृत अवस्था में हुआ भौर उसमें ज्ी-सम्पर्क की एकाएक उत्पन्न हुई इच्छा 
थी । यह इच्छा पूरो करने की इत्ति ज़रा भी नहीं थी। मूहता जरा भी नहीं 
थी । शरीर पर पूरा कब्जा था । किन्तु अयन्न करने पर भी इच्द्िय में उत्तेजन 
था । यह अनुभव नया था और कशोमन था। उसका कारण मैंने बताया ही 


बछ्द अम्रृतवाणी 


है। वह कारण दूर होते ही 'इन्द्रिय-जागृति बन्द हो गई। अर्थात जायृता- 
वस्था में बन्द । 

मुममें अपूर्णाता दोने पर भी मुझे; (क वस्तु सुसाध्य हुई है। वह यह 
कि मेरे पास हजारों स्लियाँ सुरक्षित रह सकी हैं। ऐसे अवसर मेरे जीवन में 
आये हैं कि उस समय भमुक्त स्लियों को विषय-पासना होने पर भी उन्हें 
अथवा मुझे कहो, ईश्वर ने बचाया है। यह ईरबर की इति है, ऐसा मैं शत 
प्रतिशत सममता हूँ। इससे मुझे; इस बात का जरा भी अभिमान' नहीं मास 
होता । यह भेरी स्थिति मरणान्त तक कायम रहे, यह ईख़र के पास मेरी 
नित्य की प्रार्थना है। शुकदेव की स्थिति प्रांप्त करने का मेरा प्रयत्ल है। वह 
मैं प्राप्त नहीं कर सका हूँ। वह स्थिति प्राप्त हुई तो मैं वीर्यवान होकर भी 
नपु'सक हो जाऊँगा और स्खलन असम्भव होगा । 

किन्तु अह्मचर्थ के बारे में आजकल मैंने जो विचार प्रदर्शित किये हैं 
उनमें कोई न्यूनता नहीं, अतिशयोक्ति नहीं। उस आदर्श तक प्रयक्नों से चाहे 
जो स्रों पुरुष जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इरा आदर को मेरे 
जीवित रहते ही जग अथवा हजारों आदमी पहुँच जाथँगे । उसे हजारों वर्ष 
लगने हों तो भले ही लगें | तो सी यह वस्तु सत्य है, साध्य है, सिद्ध द्वोनी 
ही चाहिए। मनुष्य को अभी बहुत मार्ग चलना है। अभी उसकी द्रत्ति पक 
की है, केवल आकृति मनुष्य की है। चारों ओर हिंसा चल रही है, ऐसा 
गाल होता हैं। असत्य से जग भरा हुआ है। तो भी संत्य-अद्दिंसा पर्म के 
बारे में जिंस प्रकार सन्देह नही उसी ग्रकार बह्मचय के बारे में समभो । 

जे प्रयत्न करते हैँ तो भी जलते रहते हैं वे प्रयत्न नहीं करते | वे अपने 
मन में विकारों का पोषण करते रहने पर भी स्खलन द्ोने देना नहीं चाहते; 
ल्ली-संग करना नहीं चाहते । ऐसे को दूसरा अध्याय (गीता का) लागू होता 
है । उन्हें मिथ्याचारी कहना चादिए | आधुनिक विचार बहाचर्य को अधर्म 
समभता है; अतः कृत्रिम उपायों से सन्‍्तति-निरोध कर विषय-सेवन के धर्म 
का पालन करना चाहता है। इसके विरुद ,मेरी आत्मा विद्रोह करती है। 


अम्ृतवाणी १४६ 


विषयासक्ति संसार में रहेगी ही किन्तु जगत्‌ की प्रतिष्ठा ब्रह्मचर्य पर 
है और रहेगी । 
ता०---२१---४--३६ बापू के आशीवाद 
नंदौडुर्ग 


[ पत्न--<६ ] 
भावना और श्रद्धा: प्रार्थना का लाभ : जंगली होगें में धर्म-प्रच्ार 

चि०--, आटा, चावल, तेल आदि के बारे में लगन ख्े प्रचार करते 
रहना । ये चीजें महँगी दोने पर भी सह्ती समझना । हम नया अर्थशास्र 
बना रहे है। प्रत्येक देश का अर्थशाक्ष स्वत॑त्र होता है। अतः तू निसश 
मत हो । 

फ्िसी ससाधितथ मनुष्य के जीवित रहने पर श्रद्धा नबेठी तो उसे 
मृत देह समझ कर अग्नि-संस्कार करने लगने के प्रयत्न में जितना तथ्य है 
उतना ही हृश्वर पर भ्रद्धा बैठने तक नास्तिक होने में है। भावना और श्रद्धा 
में भेद हो तो भावना न होतें हुए भी श्रद्धा जमाने के लिए प्रामाणिकता- 
यूवेक प्रार्थना के लिए बेठने में लाभ है । 

जंगली लोगों में हम रहते हों तो हमें अपने धर्म का प्रचार न कर नौतिं- 
घर्म का अचार करना वाहिए। जब उनका हृदय-द्वार छुले तब उन्हें जो 
पसन्द करना होगा वह वे करेंगे। हमें तो उन्हें सभी धर्मो' का सासान्य ज्ञान 
दे देवा चाहिए। 

ता०-+ २४०--६०--३ ६ बापू के आशीर्वाद 

सेगाँव, वधों 


३५० अग्तचा णी 


[ पत्र--<७ | 
सत्य का सापेक्षिक ज्ञान : वण -धर्स : नवीन यथुगरधर्म 

चि०--, तेरी राखी मुझे नहीं मिली । मिली होती तो मैंने वह अवश्य 
बाँधी होती । विन्तु तने वह भेजी अतः तुझे उसका सुख अथवा पुण्य प्राप्त 
ही हो गया । 

'सेगांव के अनुभव * मे वृद्धि की जा सकती है किन्तु अभी नहीं। 
फ्रसत भी नहीं ओर इच्छा भी नहीं। किसी के बताने लायक भनुभव है 
ऐसा नहीं मालुम दोता। 

जो भाषा आदमी इस्तेमाल करते हें. उसका रूढ़ अर्थ तो होगा ही । 
किन्तु भाषा इस्तेमाल करनेवाले का छुद का अर्थ उसमें होगा। वह भागे 
पीछे के सन्दर्भ से निकाला जा सकता दै। सत्य के संपूर्णातः किसी ने नह्दी 
जाना, अतः जिस-जिस बरतु के मनुष्य जैसे देखेगा बैसे ही यदि उसने बताया 
ते उसके बांरे में वह सत्य है। फिर समर में वह चाहे प्रसत्य ही दो। इसी 
तरह युग-युगान्तरो में एक ही वस्तु के बारे में पिचार बदलते जायँगे और 
वे द्वी उस युग के लिए सत्य माने जा सकेंगे । यह झाथ था विचार 'असतो 
सा सदूगसण! में समाया है। 

जहाँ छँच-नीच की भावना ही उड़ जाती है, वहाँ झ्द्न तीन वर्ण की 
रोवा करे तो उसमें | मे दोप नहीं दिखाई देता । शूद्व बनानेवाला थदि कोई 
परिचर्या-धर्म हो तो उसे बदलने की क्या आवश्यकता १ ब्राह्मण और भंगी 
के शानी होने में कोई दर्ज नहीं | मेरी कल्पना में वर्तमान वर्ण में ज्ञान का 
किसी के ठीका नहीं। अपनी ख्त्रियों की प्रार्थना के इलोकों पर विचार करो । 
उससे चार वर्णा' के सामान्य धर्म क्या हैं! शानदेव वगैरा के बचमों में 
उच्चनौच सातना का समर्थन करनेवाले बचन भ्ते ही मिल जायें। दो-चार 
वचनों से किसी का उचित न्याथ नहीं किया जा सकता । रामदास के बारे में 
त क्या बताना चाहती है यह मुझे माछ्स है । यह उदाहरणा अथोग्य दै। 


# दिरिजिन' में प्रकाशित एक लेख । 
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ऐसा सिद्ध हुआ तो भी मेरे तक में बाधा नहीं पहुँचती । तेरी प्रार्थना # मैं 
स्वीकार नहीं कर सकता । क्योंकि उस श्रार्थना को थोग्यता का तूने पूरा 
विचार द्वी नहीं किया है। बहती बाढ़ में बहती गई है। तू, में और सब 
अपने-अपने मॉँ-बाप की चीखट में ही रहते आये हैं। यह भूल कर नया 
कह्दवा लेने में जितना अर्थ अथवा भ्रनर्थ है उतना ही पुरानी चौखड़ के त्याग 
में है। हम उस चौंखट में रहकर अनेक परिवर्तन कर श्कते हैं। इसी का 
नाम अग॒ति अथवा उच्चतिं है। एक दम नया दिखाई देना माने उल्कापात या 
नया धर्म । हिन्दू-धर्म की भी कहीं तो चौखट दोगी था नहीं ? लड़के पानी 
में रेज नये अक्षर निकालते हैं श्रोर निकाले कि गायब हो जाते हैं। इसमें 
भी उनके लिए खिलवाड़ होता ही है । ऐसा खिलवाड़ तुमे करना है ? किन्तु 
पुरानी चौखट में ६७ वर्ष तक बढ़े हुए मुभका तू पानी में लकीरें खींचने के 
लिए कैसे खींच सकती है ? मैं किनारे पर खड़ा होकर तेरा ओर तेरे त्मान 
लोगों का खेल देख रहा हूँ... .. । 

«मेरा अज्ञान + तुझो अच्छा मिल गया। अभी अधिक खोज करेगी 
तो इससे भी गहरा अज्ञान' मिलेगा । किन्तु जब मेरा पूरा झज्ञान तुमे मालूम 
होगा तब तू भाग तो नहीं जायेगी ? इतना वचन देती हो तो मैं कह डालँगा 
कि म॑ कुछ भी नहीं समझता । क्य्मोंकि मैंने उसका अध्ययन नहीं किया। 
साम्यवाद के बारे में मेरे समाधान के लायक मैंने पढ़ा हैं! स्वराज्य में 
किसकी आवश्यकता होगा यह स्वराज्य दिखाई देगा, तब कहूँगा। मेरा जो 
विरोध हुभे दिखाई देगा वह सत्यास्त्य हिंसा-अ्टिसा के अनुसार ही होगा। 


ता०---१०---८४--३ ६ बापू के आशीर्वाद 


# नया चुगधर्म बनाने के बारे में | 
+ समाजवाद के साहित्य के बारे में । 
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[ पच्न--८८ ] 
गाँवों की सेचा : गो-दुग्ध का आअह : गृहस्थाश्रम और स्वच्छुन्दता : 
बह्यचय : नारी-सवातंत्रय की अ्रभुचित दिशा 


चि०--, जान पड़ता है, तेरी अच्छी ही परीक्षा हो रही है। देहाती 
लोगों के जेब में पैसे छोड़ना यह बात सरल है और नहीं भी। थे थदि 
अपना बताया हुआ स॒नेंगे तो बिना पूजी के या थोड़ी पूँजी से समस्त देद्दात 
की आय दुगनी बढ़ाई जा सकती है। इसमें देहात का शोषण करनेवालों 
की आय नहीं गिनी | किन्तु हम कहें वह उन्होंने नहीं किया तो--माने 
हम कहेँ उतनी मेहनत ही उन्होंने नहीं की, सिंखायें भोर वे उद्योग न सीखें 
तो आय बढ़ाना कठिन है, इतना ही नहीं असम्भव है। दूसरी एक बड़ी 
अड्चन यह है कि देहात में इने-गिने आदमी ही जाते हैं ओर वे भी बिता 
अनुभव के । उनके शरीर देहात में रहने लायक कसे हुए नहीं होते । 


देहाती लोगों का स्वभात्र उन्हें शञात नहीं होता । उनकी आवश्यकताश्रों 
के बारे में पूरा अज्ञान होता है; उनका खुद का हाथ नहीं चलता ओर वृद्धि 
भी वे चला! नहीं सकते । स्कूल-कालेजों में प्राप्त किया हुआ ज्ञान देद्वात में 
जरा भी उपयोगी नहीं । ऐसी अ्रवस्था में धीरज रखने की आवश्यकता द्वीती 
है । आत्म-विश्वास की जुरूरत पड़ती है; इनके साथ शरीर स्वस्थ हो तो 
अन्त में देहात की क्षार्यिक स्थिति सरकारी मदद न लेते हुए भी बहुत कुछ 
आअंशों में--पचासत प्रतिशत कद्िए--सुघारी जा सकती है | ५० प्रतिशत में 
कम से कम कद्दता हूँ। भेरी समझ में तो £० प्रतिशत झुधारी जा सकती 
है । शरीर-सुधार, स्रमाज-खुधार और नेतिक सुधार और ये तौन 
बतें प्रमुख हैं। इसमें सरकारी मदद की केई आवश्यकता नहीं। आर्थिक 
छुधार के कास में ही यदि सरकार से थोड़ी सद्दायता मिली तो काम सरक् 
होता है । किन्तु ऊपर की तीन चीजों के बिना सरकारी सह्ठायता कुछ भी 
नहीं कर सकती । यदि तू खादौ-विज्ञान में सचमुच पंडित दो गई और केई 
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भी प्रलोभन हो तो भी तू देहात से न खिसकी तो तूने लिखा उस सबका 
तुमे प्रत्यक्ष अनुभव होगा । 

गाय के दूध का आम्रह नहीं रखती, यह ठीक नहीं । यात्रा में जाओ 
तब तू गाय का घी और पेड़ा रख सकती है। पेड़ा बिना चीनी का, माने 
क्रेवल खोये का ! उसके साथ खाना चाहो तो गुड़ खाना चाहिए । पैड़ा सूखा 
खाने के बजाय उसका चूरी बनाकर गरम पानी में मिला उसका दूध बनाया 
जा सकता है । उसमें केवल विटामिन ( जीवन-सत्व ) की कमी दोती है। 
किन्तु थोड़े दिन विटामिन न मिला ते उससे केई नुकसान नहीं होता । 

. .- सभी ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे, यह बात समझने लायक है । इन्द्रिय- 
निग्नद्द जो नहीं कर सकता वह विवाह कर ले । किन्तु विषयों का शुप्त सेवन 
करना मुझे असह्य मालम होता है। सनुष्य का पतन विययों के ग्रुप्त सेवन 
में है। ऐसा करने से मयादा नहीं रहती । मुझे ग्रहस्थाश्रम से जुरा भी हेष 
नहीं । वह आवश्यक स्थिति है; सुन्दर है। किन्तु आभ्रम माने उसके गर्भ में 
धर्म आया | गृहस्थघर्म स्तुत्य है। स्वच्छन्द्ता निन्‍्द्नीय है। मेरों सब 
विरोध स्वच्छन्दता के बारे भें है । 

ओर ब्रह्मचय-पालन के विषय में सच्चा हिस्सा तो अन्त में क्री का दी 
होना चाहिए । बह्यचर्य का महत्व भर उसकी आवश्यकता सिद्ध करने का 
बोम अकेले पुरुष पर नहीं दी होता चाहिए। आजतक अधिकोंश में यह 
औओफ़ पुरुषों ने ही उठाया है। इससे उस बोस के अधिकार का रूप मिल 
वाया है। इससे बअह्मचर्य की निन्‍दा हुई है। इतना ही नहीं वह जो सरल 
होना चाहिए, उसे कठिम हो गया। इतना कि बहुत लोगों का घह असम्भव 
माद्म होता है । इसमें भी मुझे बहुत-सा दोष पुरुषों का ही दिखाई देता 
है। उन्होंमे चाहे जिश्न प्रकार ल्लियों के! नीचे हो रखां है। पह करने में 
खुशामद और पशुबल इन दोनों का खूब उपयोग किया गया है । जो हों, 
मनुष्य जाति का श्राधा शरौर निर्बल हो गया और रद्दा। उसका परिणाम 
यह हुआ कि पुरुष अपने अनेक कार्यों में निष्फत साबित हुआ दहै। और 
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वह उचित ही हुआ कद्दा जा सकता है। आज त्रियों में थोड़ी-सी जागृति 
हुई है। फिर भी इस जागृति का कम से कम आज विक्त रूप हो रहा है। 
पुरुष स्वतत्रता के नाम पर उसे दूषित कर रहा है। उसका अहंकार बढ़ा 
रद्द है। स्री स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचार समझ बेठी है। इसमें से जो 
स्री-पुरुप ऊपर निकल सके वे निकलें। तुम निकलो । 
ता०--४-- १--३७ बापू के आशीर्वाद 
सेगाँव 


अन्‍पनामेमर 4» वमनममब्भा, 


[ पत्र--<& |] 
विचार की कह्ना 


चि०--, मुभसे तुम चारों ने समय माँगा होता तो अच्छा हुआ होता । 
तुम्दारे देहात की परिस्थिति बिना सममे मैं क्यों बता सकता था १ यह तक 
सुर्क स्वीकार है | तेरा यह कहना भी सच है कि देहात के अनुभवों के बारे 
में सेशा अभी आरम्भ दी है। अ्रथोत्‌ हंस सब समान हैं। फिर भी मेरे 
विचारों में कुछ मोलिकता है और इस सब का कारण अहिंसा है। अतः 
तुम चारों का कुछ जानने लायक मिल जाता । 

तू विचार करने की कला प्राप्त करने लगी है, यह मुंक्े ठोक मालूम 
होता है | क्योंकि ० ० ० क नेरे भाषण में मुझो विचार-शत्यता दिखाई दी 
थी। ये विचार शुफ़ मस्तिष्क रो निकलने वाले धुएँँ की तरह मालूस हुए 
थे। वे हृदय के उदुगार नहीं थे। मुर्भो समय निकाल कर तुमसे उम्र बारे 
में बोलना था। ओर दो और दो चार ड्ोते हैं, उसी प्रकार उन विचारों की 
शज्यता सम्रमाण पिद्ध कर देनी थी । किन्तु मुर्के समय ही नहीं मिला। 
भुर्भा तेरी विचार-झस्यता सिद्ध कर देने की जल्दी नहीं थी । अतः मैंने तुझे 
रोका नहीं । मुझे इतना विश्वार है कि तू अपनी यह कमी कभी तो अपने 
आप देखेगी । अभी तेरे पन्न में दी मुझे उम्चकी स्वीकृति मिली। उस 
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भाषण के विचारों में तुझे वह दोष कदाचित्‌ दिखाई नहीं देगा। किन्तु 
यदि सचमसुच विचार करना सौखेगी तो उस भाषण के विचारों में रही 
ब्रुट्रियाँ दिखाई दिये बिना न रहेंगी 

अतः सिद्धान्तों पर मेरे विचार मेंगाना तमे स्थगित किया, यह सुझ 
पसन्द आया और जब तक विचार करने की कला हाथ में नहीं आई तब तक 
त भाषण देना बन्द रखेगी तो वह मुझे अधिक पसन्द आयणगा। विवार 
करने की कला शातघ्र ग्राप्त कर ले । 

ता ++१ ३--४--३७ बाप के तुम सबके आशीवोद 

तीथल - बलसाड़ 


[ पत्र--&० ] 
शुद्ध प्रेम और शरीर-स्पश : दूसरों पर दोषारोप 


चि०-- तेरे पत्र का पूरा उत्तर शायद मैंन दे सकूँगा। प्रयत्न 
कहरूँगा। भाषण न देने का हुक्म तो मैंने तुझे नहीं दिया था। किन्तु यदि 
दिया हो तो उसे वापिस ले लेता हूँ। मुझे किसी पर हुक्म नहीं चलाना' 
है । तेरे विचारों में परिवर्तन हुआ तो सुझे उससे क्या ? तू अपने स्वभाव 
का अलुसरण करेगी। सभो के वेसा दी करना है । | 

शुद्ध प्रेम में शरीर-स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं दोती। किन्तु 
उसका अर्थ यद्द तो नहीं है कि ध्पर्श सात्र अपविन्र होता है। मेरा मेरी साँ 
पर शुद्ध प्रेम था । जब उसके पाँव दर्द करते तब मैं उन्हें दबाता था। उसमें 
कोई अपविश्नता नहीं थी । विकारी स्पश दूषित है। क्षतः मैं ऐसा कहूँगा 
कि शरीर-स्पशे के बिना शुद्ध प्रेम अशक्‍्य है, ऐसा कहने वाले ने शुद्ध प्रेम 
समझा ही नहीं । 

० » के बारे में तूने जो मान लिया है, वह ठीक नहीं है। तुझे जो 
अमाण मिला है उसका कोई मूल्य नहीं । ऐसी बातें सच मासने के पहले उस 


१५६ अम्रतवाणी 


व्यक्ति से पछुना चाहिए । मेँ ऐसा नहीं कहता कि असत्य का आचरण न 
हुआ द्वोगा किन्तु जाँच होनी चाहिए | मुझे यदि किसी ने बताया कि 
तूने ऐसा-ऐसा किया तो तुमसे पछे बिना मुझे उसे मान लेना 
चाहिए क्‍या ? 

तेरे उस भाषण में तेरे हृदय के उद्गार होंगे; हों । किन्तु तू अब जो 
लिख रही है उससे तेरा भापण अलग था, इतना तो तू कबूल कर लेगी न ? 
बह कैसा भी हो। मैंने तुझे सूचित कर दिया है 'कि मेरा अनुभव तेरे अनु- 
मान से अलग था। मेरे अनुभव से तेरे अनुमान का मुल्य त्‌ अधिक रख 
सकती है किन्तु मैं क्या करूँ । 

ता०--२९--५---३७ बापू के आशीर्वाद 

तीधल--बलसाड 


हमारे प्रकाशन 








्ज १. गांधीवाद की रूप-रेखा १॥) 
२. योग के चमत्कार १॥) 
है. घर की रानी १) 
५ ४... आनंद-निकेतन शा) 
3! | ४. भक्तित्तरंगिणी ॥॥) 
त् ञ ६. श्रहंचादी कौ आत्मकथा १॥) 
5४ | ७, चारुमित्ना १) 
2 $| 4, | ८. जला की कड़ियाँ २) 
हय! श्र अं | ३. हमारे नेता ३॥) 
कक 4१५ बेदी के फूल ॥) 
&/ ५८ १६, क्यों की समस्‍्याएँ 4॥) 
| 4] १२. शांधी-बाणी १॥॥) 
9, हा शक ४ »... संजिदद शा) 
े १३, नह कला १) 
| $ ) १४... कन्या १) 
|; हू अ | १९. भाई के पत्र १) 
| १६, निबन्धकला ३) 
4 ५ | 4७, चवजीवन २॥) 
त्र 4८. अख्तवाणी भा) 
१६. भारतीय राष्ट्रीयता का विकास !) 
न केवल आल्षसारियों की शोभा हैं बढ़कि जीवन 

को शक्ति और प्रकाश देनेवाजे हैं। 
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साधना - सदन 
लछकरगंज, इलाहाबाद 


हमारा गांधी-साहित्य 


१ भांधीवाणी 
संप्रहकर्ता और सम्पादक--श्रीरामनाथ 'झुमन' 
गांधीवाणी', गांधीजी के व्यापक विचार-सागर से मथकर निकाला 

जया मशि-कोष है । इसमें युग-पुरुष के सब प्रकार के विचार एक ही 
जगह, सुव्यवस्थित और क्रमबद्द, मित्र जाते हैं । सझ्ठलन एसा है 
कि काल फ्रमानुसार इस विचारों की विकास-रेखा पर भी प्रकाश 
पडता है। भव्येक्ष भारतीय के हाथ में होनी चाहिए और हए बिचार के 
क्ोगों को इसका अध्यप्रन करना चाहिए । इसमें सब विषय आ गये हैं । 
२० पुस्तकों की एक पुस्तक । सुन्दर छुपाई; ढाई सौ से अधिक पृष्ठ । 
मुह्य : पौने दो रुपये । 

२ ख्ियों की समस्याएँ 


क्ियों की घिधिध समस्याओं पर ग्रांधीजी के विचार । विषय के 
'बगी करण और टिप्पणियों-सहित | आमाणिक द्वितौय संस्करण | सुन्दर 
छपाई; दोरड़ा कवर | मूल्य $ सधा रुपये । 

३ अमृतवाणी 

गांधीजी के ९० निजी पत्र, जिनसें जीचन की साधना और संशोधन 
का भार्ग--वु्शन है । गांधीजी को समसने तथा जीवन की अनेक 
शंकाओं के निवारणाथ इसे पढ़िए । बढ़िया छुपाई और दोरक़ा कबर । 
मूल्य : डेढ़ रुपये । 


स्त्रियों के लिए 


१ घर की रानी 
[ श्रीरामनाथ छुमनः ] 
द्वाह्यकारभरी गृहस्थियों को स्वर्ग बनाने वाली, कुमारियों के भाषी 

और विवाद्दिता स्त्रियों के वर्तमान जीवन को सफल और सुखी बनाने के 
व्यावहारिक उपाय घताने वाली अत्यन्त मनोरञ्ञक पुस्तक | अत्येक क्या 
और स्त्री के द्वाथ में देने योग्य । सहिला-विद्यापीद, बम्बई वियापीद तथा 
हिन्दी-साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं में स्वीकृत । दूसरा संस्करण 
समाप्त हो रहा है | सूल्य : सवा रुपया । 


२५ भाई के पत्र 
[ श्री रामवाथ सुमन! ] 
सुसनजी की सबसे भ्रसिद्ध और क्ोकप्रिय पुस्तक । कन्याओं ओर 
खियों के लिए आदुर्श पथ-पवृशंक । इसके छु। संस्करण हो चुके हैं. और 
भारत की आयः सभी असुख भाधाओं में इसके अनुवाद हो चुके हैं | 
क्गभग ३०० पृष्ठ; सुन्दर दोरड़ा कवर । सूल्य : दो रुपये । 
3 कन्या 
[ श्रौरामनाथ झुसनः ] 
कम्पाओं के क्षिएु उपयोगो शिक्षाओं, सूचनाओं और टिंतकर बातों 
से भरी हुई | अत्येक कन्या को उपहार देने योग्य । ८ भहीने में दूसरा 
संस्करण द्वो गया । मुल्य ; सवा रुपये | 
४ स्त्रियों की समस्याएँ 
[ म० गाँघी ] 
क्षियों की समस्याओं पर विशद विचार । सूएय । सवा रुपये 


४ शृंखला की कड़ियाँ 
[ श्रीमती मद्गादेवी वर्मा ] 
सम्ाज-परिष्कारफ और चिन्तक महादेवी की वाणी । इसमें पहली 
बार एक ज्ञापत नारी ने नारी-समस्याओं पर व्यापक देष्ठि से विचार 
किया है । भाषना, भ्रभुभूति और चिन्तनशीलता का सामजस्थ आपको 
इसमें मिश्ेया + महिल्ला विद्यापी5 को विदुषी परीक्षा में स्वीकृत । 
दूसरा संस्करण । भूक्य $ दो रुपये । 


जीवन-निर्माणकारी साहित्य 
१ आनन्द-निक्रेतन 
[ श्री रामनाथ सुमन” ] 
पन्नों में इसे 'गुदर्थ जीवन की गीता! कद्दा गया है । जीवन 
का पथ-दुर्शव करने घाली । भस्येक युवक, कुमारी भौर स्लो के लिए माता 
सी हितकारी | उपन्‍यास-सी मनोरक्षक पर अम्ुत-सी कल्याणकारो। 
जीवन को बढ़ और प्रकाश देने वाक्ी । दो वर्ष में तीन संस्करण । 


मूल्य : ढाई रुपये । 
२ बेदी के फूल 
[ श्री रामनाथ सुमन” ] 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्ञचन की प्रथा परीक्षा के किए स्वीकृत ॥ 
बीरता, त्याग भौर बलिदान की कथाएँ--जीवनप्रद भोर काव्यमथी 
भाषा में । एक-एक शब्द फड़कता हुआ । दूधरा सेस्रण ॥ 


महय : बारह आने । 
३ इणारे नेता 
[ भी रामवाथ 'घुमन! ] 
राष्ट्रनेताओं के जीवन के मामिक अध्ययन एवं शबष्दू-चिनत्न | दतिण 
की 'राष्ट्रभाधा विशारदः परीक्षा के क्षिए स्वीकृत । दूसरा संस्करण । 
सूह्य ; पौने ढो रुपये । 


